त्रिपूरी का कलचुरेि वंश 


बिन्तामणि हटेला ४ मणि ” 


इटेला ग्र'थागार 
द्िन्दू समाज प्रस, कौटगज्न 


अयाग 


एक रुपया मात्र 


सिशा गई. काई उपा, जागो बन्धु “कलालः? | 
सिंह पुत्र॒तुप सो रहे, उदयाचल द्टै लात ॥ 
देखी बीते दिवय निज, तिन जननी के भाल | 
साठ्भूमि के रत्न दे | खल के है जंजाल॥ 
नुन्दरं महिसा ले घटी, यद॒पि हुये चहु काल। 
दिग्‌ द्ियनत में छा रद्दी, कलचुरि कीर्ति विशाल ॥ 
कलचुरि कच्छुरि, कटसुरी, कत्छुरि शुण्डि श्ुआल । 
#लचुरि के अतिरूप सब, कत्य्युरि और कलाल ॥ 
उठ, स्थित हो सजग तू, तन्‍्द्रा तज्न तत्काल । 
सातुभूमि के सुद्दित द्वित;, चल पढ़ जला मशाल्र ॥ 
इतलाः और कलभ्र! कुन, महावीर 'खरबाल? | 
दिव्य ज्योति दिखता गये, 'मणि! जननी के लाल ॥ 


कुछ शब्द 


बिविगत महाराजा साहब बद्मादुर कपूरथला की अध्यक्षता 
मेँ दोनेवाने सब वर्ग। सम्मेलन के अवसर पर भुमे; जातीय 
इतिद्दाप्त पर बोलने के लिये भामत्रित किया गया। में सडा 
हुआ। भारभिक बात इतिहास विषय पर कह हो रद्दा था कि 
अम्बाला के एक सज्जन 'कलातः शब्द सुनकर भड़क उठो। 
कन्होंने मुके बोलने से रोक कर अनेक प्रश्न किये । यह प्रश्त कुछ 
अच्छे मूढ में नहीं थे। प्रश्नों के उत्तर तत्काल जो मैंने उचित 
समके दिये । परन्तु उनके प्रश्नों ने मेरा चित्त खिन्त कर दिया, 
| दए्व जैसे तैसे आगे कटने बाली बात को सक्तेप में कद कर 
मैं अपने स्थान पर जा बेठा । 
कुछ देर बाद मैं सच से उतर कर बाहर की ओर चला । 
भाग में कुछ अदलुवालिया कलाल सज्जन 'कलाल” शब्द पर 
डीक। टिपणी कर रहे थे।| जिसका खारांश था कि वे कल्लाल 
कदने और कदृक्षवाने से चिढ़ते हें ।में उनसे कुछ न बोल कर 
चनही बातें घुनता हुआ नुमायश के क्षेत्र की ओर चला गया । 
| मांगे में मैंने सोचा, यद्ध ज्ञोग अपने इतिद्वाप्त से अनमिश्ष हैं। 
#कक्षाक्! शब्द जो कज्ञाल जाति के लिये क्षत्रिय द्ोने का सब 
स्रे प्रबल्ल प्रमाण दे । उप्ते द्वी यद लोग ठुकरा रद्दे हँ। कपूरथला 
अहलुवालिया राजवश ओर उस राजवश क सिक्‍के, कॉश्मीर 
का उतलबश ओर उसके सिक्के, जिस कलाल शब्द को ठिन 
दूनो, रात चौगुनी ब्योति देते दे, उससे अपना मेल न बैठा कर 
ओर समाज के अश्ञ लोगों में अपने इतिद्वास का प्रचार न कर 
के यद भहलुवाल्षिया बन्धु भो उपी थ्रोर जाना चाइते हैं, जिन 
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ओर जाने से भविष्य में इन्हें शताबव्दियों के पिछले इतिहास का 
कोई उचित ज्ञान न रह जायगा । भारतीय समाज में दृहय क्षत्रिय 
चंश के अनेक ऐसे समा हैं. जिन्हें अपने इतिहास को जानकार 
आ्रप्त करने के लिये गहरे अधेरे में टटोलना पढ़ता दे और ऐसा 
इसीलिये हुआ है कि वे कल्लाल शब्द से चिढ़ते थ्रे। अपने ऊऋी 
पलाल कहना या कदहलवाना उन्हें पपतन्द॒ न था। परिणाम स्व 
रूण उन्हें अपने इतिहास का ठीक ज्ञान नहीं है । 

हिन्दी के किसी भी कोप ( पारिभाषिक शब्द संग्रह ) को 
चठाकर देखिये, भाषको 'कलाल? शब्द का पर्योयचाची 'शोश्डिक 


शब्द मिल्तेगा । यद्द शोंडिक पुराण के नीचे लिखे इलोकों के 
अनुसार--- 


जयध्वजातालजघाम्तालजंपा क्तः झुताः । 
देदयाना. कुलाः पंच... भोजाश्चावन्तयस्तथा ॥ 
बीतिहोच्राः स्वयंजात;:ः. शोण्डिकेयस्तथेव च। 
वीतिद्दोन्रादनन्तोडभुदनन्ता दुज नो छपः ॥ 


खरग्नि० १७४।१०,११ 
तेषा कले मुनि श्रेष्ठा हेहवाना महात्मरा॥ं 
बीतिदोत्रा: सुजाताश्व भोजाश्वावन्तयः स्मृतः |! 
तोंडिकेराश्च विख्यातास्तालज घास्तथेवष चर) 
भारताश्च सुबाताश्व बहुत्त्यवान्नानुकीतितः ॥ 

ब्रद्म० १३॥२०४, २०५४ 
तेषां पंच कुलायेव. हैइयाना महात्मनां | 


बीतिहोन्रा) स्वयजाता भोजाश्वावन्तयस्तथा ) 
घुश्डिवे राश्च विख्यातास्तालन' घाश्च कीततिंतः 
वीविदोत्॒ सुत्तश्वापि अन-तो. नाम वीय॑बान ॥| 


पद्म० ५१२१४, १५. 


ठेषा पंचगणाः ख्याता  हैहयानां महात्मनां | 


(३१ 


चीतिद्दोत्रा.. ह्मसख्यातवा मोजाशचवक्‍न्तयस्तथा ॥| 
सुस्डिकेशश्व. विक्ान्तास्तालब घास्तथव चा 
बायु० २/३२(४१,५२ 
सेषां प्र कुला ख्याता हेहयानां मदहात्मना। 
वीविद्ोत्र/श्व शायाता मोजाश्चावन्तयस्तया 
ऊु ढिकेराश्व विक्रान्वास्तालज घास्तथेव॑ च | 
मत्त्य० ४४४८,८६ 
बल्लाल चरिंत २१०४१-र२ में लिखा ६ +- 
तेषाकलेडलि.. पिमले.. हैहयानां महात्मना ! 
चीतिदत्र[ स्वयज्ाता भोजाश्वावतय स्मृता ) 
तौंडिक्राश्च विज्याताश्तालजधास्तथेव च। 
मरताश्व सुमाव'श्व पुूराणि कथिता मया॥ 
उस्त पवित्र क्षत्रिय कुल से ये मिसे श्राचीन समय में महात्मा 


. को छपाधि से विभूषित क्रिया गया था । जिसके अन्य अनेक 
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वॉ(.७, तुश्डिकेर, कुडि रेर (पिद्र्म देश में जिनही एक राजधानी 
कुडिनधुर थो ) पर्यायवाची नाम मिलते हैं | जो एक हो जावि 
श्रौर एक दी कुल के लिये प्रयुक्त हुये हें । 

रापरोक्त शोडिक शब्द एक पद और 6पाधि दै। जो ऐतिहासिक 
ओर बुद्धिमाह् है। इसी प्रकार “काल” शब्द भी है। 

प्रटना के मद्दाप्रद्वोपाध्याय १० हरिहर ऊृग़लु द्विरेदी, मद्ा 
मद्दोपाध्याय १० रघुनन्दन श्रिपाठी, सादित्याचाय प० रामावतार 
शर्मा एम० ००, विद्यामूपण श्री ० अनाव्साद शास्त्री मादि 
प्रयृत विद्वान्‌ पढिता ने व्यवस्था देते खमय लिखा है -- 

शौंढिघ बल्यपाल ( ऋज़बार ) जन्म से 'हैदया'-स्ाम के 

राजवश्च से दत्व न हुये हैं, यद बात सत्त्यपुराण और अभिपुराण 
के बदचनों के प्रभाणों से निश्चित दो चुओी दे भर इनलार्गा 
का राश्य वि्यय प्येत के पाछे, वीतिदोश्न भोर मेरल्ादि जन-! 


[ ४ 


पदों ( देशों ) से मिला हुआ था। लैसा कि भद्दयामारत अलु- 
शासन पव॑ ३५।१७-१८ सत्स्यपुराण श१शषॉौ७४ आर गशर्क्ष 
महोद्घि आदि भ्रन्यों से निर्धारित दोता हैं। मृज से शोडिक 
शब्द का सुराजीबी भथ नहीं पाया जाता। पहले इस शदद का 
अथे क्षत्रिय राजवंरा समझता जाता था। कुछ समय के बाद 
जिस देश पर उनका राज्य था उसका नाम शोडिकः हो गया 

“मुरा का व्यवसाय करना केवल चाह्यण के लिये 
निषिद्न ६ ।” 

“इस चंश का साम पहले जनपद ( देश ) अथ में था, समय 
पाकर एक विशेष अवस्था भें परिणत हो गया। राज वरंगिशी 
में लिखा है कि फल्यपाल राजकाय के अधिकारी थे। जैसे कि, 
“उप्पास्यस्य,खुब ग्राम कल्यपाक्षस्वेत्यादि ६६७ 9? 

#“कल्य को अथथ है भोजन ( कल्तेक ) ओर उसमें नियुक्त 
रहने वाले राजपुरुष भोजनपाल हुए | अतः एक विशेष प्रकार' 
का राज-अधिकार, यह ( कलवार शब्द का ) पहला अथे हुआ । 
भौर संभव है, भागे चल्कर किसी प्रयोजन या काये से वे लोग 

' भोजन का व्यवसाय द्वी करने लगे दों। क्षेमेन्द्रक्त लोक प्रकाश, 
में भी लिखा दे कि:--- रा 

“४राजकुले सांयात्रिक कल्यपालाविति राजाधिकरणिकी 
भोज्य संविधायको”? अर्थात्‌ “राजकुलों में सांयात्रिक कल्यपपाल 
राजकाय के अधिऋरी भंडार # की व्यवस्था करने वाले थे ।” 

कलकता के महममद्दोपध्याय हरिप्रस्ताद्‌ शास्त्री एम० ए०, 

सी० आई० ४० ने लिखा देः- 

#कल्य शब्द का अर्थ कलेवा अर्थात्‌ भ्रात:ःकाल का 


#इस भंडार शब्द के कारण दी हेहय क्ष॒त्रियों के एक समूह का 
बम मंडारी दे | 
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जकपान है। पल्‍्यपाल का अथ प्रात कॉल राज्यघरों में भोजन 
देने वाले का होता है।” 

“रायबहादुर श्री प० गौरोशकर द्वीराचर्द्व जो श्रोमा ने 

॥। वजन», 

“आचीन फाल में यादवों को हैदय शाखा को ४ उपशासाएँ 
थीं। उनसे एक शॉंडिक शाखा भी थी। यादवों का नाश मय 
से ही हुआ और वि० स० की ७बत्रीं शताब्दी के एक शि्नालेस 
एक विधएु मद्र के बनाए जाने का उल्लेख दै जिसमे पूजन 
की व्यवस्था में प्रति शुक्ला १२ को मद्य के दो प्रड़ों का भी 
उल्लेख है। ( वारुण्याश्चट्विका दय )? 

अजमेर के श्रीघरणीधर शास्त्री ने लिखा -- “अमिपुराण 
२७५।१० ११ के श्लोकों से स्पष्ट द्वो जाता दै कि देदय की चाँच 
शाखाओं में से शौंडिकेय भो थे। मद्दामारत में भी इनका 
मेकला द्रविढ़ा लाटा पौण्डा कोणव शिरात्तथा। 
शौदिकका दरदा. दर्वाश्चौरा शवर बवंरा। 
किरादा यवनाश्चेव तास्ता क्षत्रिय जांतय ॥ 

झनु० प० ३४१७ श८ 
अधजिय लिखा हैं।बरणें विवेक चन्द्रिका में जो लिखा है कि 
झत्रिय के बीये से वैश्य कुलोत्प न स्त्री से जो सतति हो वह कन 
बार कहलाती दे ।$ इस श्रकार भी यदि मान लें तो अनुलोम 
बिवाद से बर्ण सकरता दोष इनमे नहीं आ सकता।”? 

“बहुत खे प्रस्थों में शोंडिक शब्द का प्रयोग दिखाई देता दे 
ओर प्राय सभी स्थलों में इसका प्रयोग विशारद या युद्ध कुशल 
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“7 3बह अनैतिदासिक झल्दना हे। इसमें कोई तत्व नहीं हे। भी 
रूयचधम्प विद्यालकार के उद्धरण से इसे श्रप्रमाणित किया जा चुका 
डै। +-केजक 
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अथ्थों में आता है। इसके लिये गणरलत्र के प्रषद २०४३५ में 
लिखा है कि-- 

शुण्डिका कुचवारोइ्व सवसेन शक्रों शका 

सर्द केशरदा बोघश्चगऋः शंख शंकरों ॥ 

अर्थीत्‌ शुण्डिका, कुब, वाए, सर्वेत्ेन, शट, आक, सब कैश, 
रह, बोध, चगरू, धांब, ओर शहर ये श्षृत्रियों की ज्ञातियाँ थी । 
ओर भी-- 

शुरिद्धका प्रामोभिननोउस्थ शौखिडक्यः इत्यादि। शरवोत्‌ 
शुग्डिका ग्राम के मिवरासी शॉडिक्य ऋदलाए। किस्तु पाणिनि 
शौंडिक्य के स्थान में शांडिक्य मानते दे. । “पिन्धु झुण्डिकादि- 
भ्योउण्ण्यी” इस व्याकरण के सूत्र से सय प्रत्यय ढरा इप्रकी सिद्धि 
होती है | इमी के प्रत्यव-मेद मरे श्योग “शोंडायना मार्जन करे 
शोडाव्याडायना शाख्य विहदीन वाच:? शुद्धि कर्म में चतुर को 
शॉडियन ओर शाख्य विद्वीत वक्ता को व्याडायन कहते दें। तथा 
गणरत्र महोदधि में भी शौड व्याडो निपुण चय्ली पंडिवान्ता 
प्रवीण:”अर्थात्‌ जोंड का अथ निपुण और व्याड श्र्थ चपल 
होता दे | शीड, शौंडोय, शॉडीरादि शब्द भी कुशज्न, बित्रयी, 
समर चतुरादि अथ में प्रयुक्त मिलते हैं /?४& 

ऋ”्वेद ६।६१॥९ कहता हैः-- 

“उत्त सम ऋज्ञे पुरस्य रध्बी सुमीड़दे शर्त पेर के च॑ ण्क्वा। 
शांडो दाद्धि रणिन: समहिष्टान्द्य व शासो अभिश्ञाच 
आऋष्वान [7 ४ 

हे मेरे पुर या नगर के अध्यक्ष, धर्मयुक समृद्धि से उत्तम 
भरे पूरे कर्म में कुशल सेकड्ड़ा प्रकार के तेयार वस्तुओं के स्वामी 
ओर ( शांड: )>म्जा को शान्ति देने वाले, रण में शत्रुओं को * 
जीतने में समर्थ पुरुष तथा धन के स्वामी तू बुद्धिमान सुयोग्य 

#देखिये श्रलवर की सोमवंशी छ० सभा द्वारा प्रकाशित व्यवस्थापत्र - 


बी 


[७] 

चुख सहयोगी पुरुष की स्थापना कर जो तेरे अधीन हो कर 
कार्य करें | 

उपरोक्त वेदमत्र में शाह शब्द प्रज्ञा को शान्ति देने और 
रख में शत्रुओं को जीतने में समर्थ पुरुष के धर्थों में है। इसको 
अ्युतत्ति भो 'श' घातु से है। यथा 

“श ददाति इति शा । स्थति अन्त करोति वा शत्रणा।? 

गणरत्र मरोदधि के 'शॉढ? शब्द के भी यद्दो भाव हैं, जेसा 
कि पुस्तक में स्थान विशेष पर इसका उल्लेख किया गयी है। 
शौढ शत का निपुण अर्थ महर्षि पाणिनि ने भी सप्तमी शोडे में 
स्वीकार झिया है। पशुरति के उपरामकू होने से इनको शुण्डा? 
(सुरा ) बहुत प्रिय थी । “शौंडिसे युद्ध निपुण क्षत्रिय प्रोच्यते 
जुधै ।” विद्व/न्‌ लोग युद्ध कुश न क्षत्रिय को शौॉडिक कहते दै । 

यही स्थिति कोलाज्ञ की भी है। ऋगेद १०१११४ चौर 
यजु० २०७८ के भत्र में आये हुये क्रीलाल की परिभाषा 
देखिये-- 
यस्मिस्नश्वास:ऋषमास 5उत्णे बगा मेपा डन्रज्यप्टास आहता'। 
कोलालपे सोमशप्ठाय वेबसे दृदामर्ति जनय चांद मरते ॥ 

( यह्मिन्‌ ) विमक्रे अबोन ( अश्वांप्त ) अश्व के समान 
( ऋषमाप्त ) अष्ठ, परोपकारों लोग (उश्नाण ) युव्रा पुरुष 
( वक्षा ) तेहाब पुरुष ( मेश ) योद्ा लोग ( आइता ) बुना 
बुल्लाकर ( अयसृष्टाप ) नियत किये गये हूँ, दम ( कोलाजपे ) 
बल को रक्षा फरने में समर्थ अथवा बलवान लोग (सोम 
चृष्ठाय ) आनन्द दायकू ग्यथान को, राष्ट्र को, रातपर को 
जिसछा सरक्षण मार ऋन्‍होंने लिया हे( वेधसे ) बुद्धिमान महा«- 
पुरुष ( अनग्दे ) अप्रणो पुरुष ( इृढा ) हृदय से ( चारुम्‌) श्रेष्ठ 
4६ मतिप्‌ ) म'न या आदर ( जनय ) प्रकट रर । 


[छ ) 


अब जाप देखिये शोॉडिकः और 'कीलालः शब्दों के भावाथों ' 


में कितनी साम्यता है। यदि शोडिक चतुर और निपुण हैं, अजा 
को शान्ति देनेवाले, रण मे शत्रुओ को जीतने में समथ हई तो 
कीलाल बल की रक्षा करने मे समर्थ बलवान लोग है | इस प्रकार 
शब्दों की योगिक उत्पत्ति अर्था' भें साम्यता रख कर रूढ़ि हु 
कीलाल निश्चय ही एक पेय पदाथ दै। रणक्षेत्र मे कोलाल 
का पान करना निर्घारित मात्रा में आवश्यक है। वह मनुष्य को 
जओोजवान्‌ ओर साइसी बनाता वे । क्षत्रिय योद्धा कोलाल? का 
पान करते थे | तभी तो यजजु ० २०६५ में कहा दैः-- 
ऋतु येन्दों वनत्पति: शशमानः परिख ता। 
कीलालमश्विभ्यां मधु दु्े पेनः सरस्वती ॥ 
अर्थात्‌ ( ऋतुथा ) ऋतु आने पर जिस प्रकार ( इन्द्र: ) 
जल बृष्टि कर ( वनरपति: ) वृक्षों को ( शशमानः ) रवाभाविक 
रीति से ( परिखता ) सिचित करते हैं, उसी प्रकार ( दुद्दे घेलुः ) 
गी ढो दूहने से (मधु) दूध जेसा भघुर रस ( सरस्वती ) सरस्वती 
की उपासना से ज्ञास ( अश्विन: ) प्रथ्वी की छान चीन से रत्वा 
ओर ( कीज्ञाक््मू ) अन्य तथा अन्न के सारभूत रस से, बल और 
ओज स्वभावत: ग्राप्त होता है । 
कीलालमृ-- कीलालमसृतं पय: इति अमरः । कन्न, गती 
खचेोर।दि: । कील वन्धने रूणडने च भ्वादि: | कलयति कलपते या 
ततू श्ञानं कीलालम्‌ | कीज्यति वध्नाति खण्ब्यत्ति चध्यत्ते खण्ड्यत्ते 
वा तत्‌ कीलालमू प्रबन्ध:, श॒त्रच्छे दुक चलं, अन्न वा | # 
“कीलालमम्रतंपय:? असर कोष के अनुसार कीलाल दाब्द 
अमृत (ज्ञान) और दुग्ध दोनों अर्थो'. का वाचक है । गत्यथक 
कल घातु चुरादिगण पठित दे | गमन, ज्ञान, मोक्त ओर आप्ति ये 
क देखिये यजु० संहिता माषाभाष्य द्वितीय खं० पू० १६० आर्य 
ऋा० म ० अजमेर । 
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चारों भर्थ गति के घर्थ में अन्तभूत्र मानें जाते हैँ । इसलिये 
मधुर दुग्ध के समान मनन करने और घारण करने योग्य,- 
प्रगतिशील, सामथ्येसम्पन्न ज्ञान कीलाल शब्द का शाब्दिक अथे 
भी है। इसी प्रकार कालाल शब्द राजप्रवन्ध, शन्रच्छेदर बल एव' 

अन्न अर्थ मो रसता है। बन्धनाथंक तथा खण्डन्ताथंक षील घातु 

भवादिगण पठित है। कीज़न भथात्‌ एक सूत्र मे लोकप्रमुदाय को 

बाँधने बाला राजप्रबन्ध, खण्डन भर्थात्‌ शन्तुओं का नाश करने 

बाक्षा बल्न, भोजनोत्तर सामर्थ्यप्रदान द्वारा शब्रुनाशक अन्न ये 

सभी अथ भ्त्रादिस्थ कोल धातु से घि्ध कीलाल शब्द के 

योगार्थ हूं । 

शब्दों की उत्पत्ति अनावश्यक रूप से नहीं द्ोती । प्रत्येक 
शब्द अपने यौगिक अर्थो के साथ उत्नन्न होता है। 'कलाल? शाद' 
की सृष्टि जिस समय हुई, उस समय भारत में वेदिक ससकृति के 
पुनरद्धार का सच पूँछी तो ढोग किया जा रद्दा था। अद्योत के 
बाद शुक्ल, काण्व, साववाहन ओर भारशिव जेसे प्रवल ख्राक्षण 
राज्य भारत में एक के बाद दूसरे चले। येद्क सस्क्ृति के नाम 
पर जिस ससकृति का विकास हुआ उसने भारतीय समाज के 
बोच झूच-नीच के भेद्‌ भाव पैदा किये | विजेता बनकर विजित 
जोतियों को, विशित देशो ओर राजवशों को उनके अपने स्थान 
से नीचे गिराया गया | उनका सर्वनाश किया जाने क्षगा--जो 
अवस्ति, मगध और दोशक में अपने उतार खटाव के दिन 
देखते हुये चले आरा रहे थे। भी €० काशीप्रसाद छायस्रषाल 
इिन्दू राश्यदश्नर खढ़ २ ए८३९ ? पर लिखते हैं--- 

“होगों में यह प्रश्न रत्पन्न होने लगा कि पुराने राजवश को 
क्यों जीवित रहने दिया जाय ? दो स्थानों पर--पक तो अवन्ति 
में कौर दूसरे मगण में शव से पहल्ले प्राचीन राजवशों के अधि- 
कार छोने गये। एक राश्नीतिक विचारक ने इस सम्बरण का 
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शक धिद्धान्त द्वी बना डाला कि जो राजवंश दर्ज ओर हं।न दी 
गये हो, उनके राज्यों पर अधिकार कर लेना कत्तेड्य है | 
महाभारत कॉ:-- 


“वूषलत्व॑ गतालोके द्राह्मणानां भ्रदश नात्‌ ॥” 


श्लोक इसी काल रचा गया और श्तोक में चशित ज्ञातियाँ 
-धात्य चना दी गई। इन ब्रात्य क्षत्रिय जातियों में शोंण्डिक भी 
शरीक किये गये। धार्मिक कट्गरता का अन्धयुग छा गया। 
सोम, सुरा, आघव, वादणी, मधु, भेरेय, जिछे अबतक देवगण 
मनिरन्तर पान करते आये थे ओर जिम्रकी प्रशध्ता में वेदिक 
घृक्त थकते नहीं थे | जिसे इन्द्र, चरुण, सुर ( अन्य देवगण ), 
शिव और यतक्ष ( कुबेर ) सभी पान कर आहादित हो इठते थे । 


अच उस सादक वस्तु का एक ओर प्रकार चना ओर उसे समदिरा 
कहा जने ज्ञगा | 


पाल! विशेषण युक्त उपावियों को वर्षा इसी युग में आरम्म 
हुई। जेसा कि आपको यजुर्बेद के ३०११ के संत्र पे विद्त 
होगा जो दुर्गाज्र, राजपाल, अत्रपाज्, गोगाल, नगरपाल्, 
पोवपाल जैसे शब्द दे । इन्हीं मे कल्यपात्ष भी हैं | ज्ञो निशुचय 
ही मद्यविभाग ओर भोजनविभाग के छोटे से खेऋर बढ़े राज़- 

# श्री काशीप्रसाद जी फुटनोट में लिखते ६:-- “प्िलाओ 
फौठिल्यकृव अर्थशास्त्र ५-६.६७ प्रू० २४३.५४ में भारद्वाज का 
उद्धरण जिसका कोटिक्य ने खंडन किया हैे। कोडिल्य ने कहा है 
(के यह प्रणाली नीति विरुद्ध हे | इसमें वास्तव में केवल मंत्रियों का 
दी शासन होता दे। ओर इसमें सबसे बडा भय प्रजा द्वारा दंडित 


उोने का है । उपरोक्त भारद्वाज दृदय शुत्त्र उम्र लेखक था। जो तत- 
“कील वतमान था । 
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दर्मचारी के लिये प्रयुक्त दोता था ।! समयान्तर में उनके जाति' 
भाई अथवा वश के ले ग सभी इसी नाम से प्रसिद्ध द्वोते रद्दे । 


यह बात तो अक्षरश सत्य है कि क्यों बह अथवा जाति 

को यदि ससार से मिटा देना है तो उसका इतिहास पिगाड़ दो 
#इबलत्व गठालोबे” का प्रयोजन द्वी यही है । परन्तु _“हैदय 
दृश्य” जएति का जन्मगत स्वभाव और उसकी सघष करने 
की शक्ति को “वृषत्तत्व” की दिशा मे नहीं ढकेला जा स्रक्रा। 
हसते अपने पौरुष और अपमे बल का परिचय प्रत्येक युग 
ओर प्रत्येक शताब्दी में दिया और वर्तमान प्षमय के विश्वव्यापी 
अरयुद्ध में भी इस जाएति के छदएन्‌ बुर रा सीस रहा | ऐटी 
बीर जाति को “बर्णोघम” कहने वाला व्यक्ति देश समाज 
ओर भारत जननी का शत्रु और घोर शत्रु दे। 


भारत के प्राचीन राजवश की भूमिका ( श्रथम भाग ) पृष्ठ 
१४ पर श्री देदी प्रसाद जी सरवारो ध्भ्यक्ष, इतिहास कार्यालय 
जोधपुर लिखते हैं -- हे 

#आरबाड़ में कलाखों को एक शाखा है, वह अपनी उत्पत्ति 
ढाक जाति के राजपूतों से बताती हे। इसी प्रकार शुजगात के 
बादझाह भी टाक गोल! के कलाजों मे से ही ये! इसी 
प्रकार नागोर के पुराने रईस खानजादे भी कज्ञाल थे) 

“हाथ तक एक सी ऐसी किताब नहीं सि्षी है जो कि दिन्दु 
सतान के पुराने राजाबर्त के भसय के राद्य प्रबाघ का हाल बत 
क्ाबे | पर जब बम वर जो कि, दो पीढ़ी का दी ठातार से आया 
हुआ था और जिसके राज्य का सब इसलतिशाम यहीं के हिंदू 
सुसकतमान विद्वानों क द्वाथ में या, अपने प्रबन्ध के लिये अच्छा 
दिना जाता है, तब फिर पीढियों से जमे हुये विद्वान राजाओं 
का प्रबन्ध तो क्यों नहीं अच्छा होगा | इसके उदाहरण 
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श्वरूप हम राजाधिराज कलचुरि फर्णदेव के एक दान पत्र से 
अकट होने वाली छुछ वातें लिखते हैं ;--- 
५राज्य का काम कई भागों में चेंटा हुभा था, सिनके बढ़े बड़े 
अफसर थे | एक वड़ी राजसमा थी, लिप्में वंठ कर राजा, युव- 
शाज और समासदों की सलाह से, काम किया करता था| इन 
म्रभासदों के भीहदे अक्वर वर्गरद् सुगल बादशाहों के अरकान 
दौलत ( राजसंत्रियों ) से मिलते हुए ही थे-- 
2--महामत्री--(वकील-उल-सल्तानत)--प्रतिनियि (गर्बेनर) 
२--महासात्य--वल्धीर-ए-शाद्षम ( प्रधानमंत्री ) 
२३-महा घामस्त--छिपह पाल्ार ( प्रधान सनापति) 
४--महापुरोहित-सदर-उ ल-सिदूर ( धर्माधिक्ारी ) 
5-महाप्रतीहदर--मोर मंजिल (पुलिस घिमास फा प्रधान) 
'६-महाक्षपटलिक--मीर मुशो (प्रधान लेखक ) 
उ- सहाप्रमात्र--मीर अदल 
८-महाश्वसाधनिक -मीर आखुर 
६--महाभण्डागारिक-दीवान खद़ााना ( कोपाध्यक्ष ) 
१०- महाध्यक्षु-ताजिरकुत | 
इसी प्रकार हर एक शासन विभाग के खेखऊ ( अहलकार ) 
नी अलग जल्ग होते थे, जेंपे धर्म-विभाग का लेखक-- 
धमलेखी । 
उसी ताम्रपत्र से यह भी जाना जाता है कि जो काम आज- 
कल वन्दोवस्त का सहकसा करता है वद् उस समय भी होता 
था। गाँवों के चारों तरफ्‌ की हद बेंधी होती थीं। जहाँ कुदरती 
हद या पहाड़ वगेरह की नहीं होती थी वहाँ पर खाई जोदकर 
बना ली जाती थी। दछयें मे हृद बन्‍्दी के प्रमाणत्वरूप बस्ती 
-खेल, बाग, नदी, नाला, कील ताल्लाव, पहाड़, बंगल, घास, आम 
महुआ, गढ़, गुफा वरगेरद्द जो कुछ भी द्ोता था उसका दाखला 


न 
_िकत ६... 
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रहता था, और तो कया आने जाने के रास्ते भी दज रहते ये | 
जब किसी गाँव का दानपत्र लिखा जाता था तब उप्तमें साफ 
तौर से खोल दिया जाता था कि दिस क्रिछ चीज का अधिकार 
दान लेने वाक्ते को होगा और किप्त कस का नहीं । 

सन्द्रि गोचर ओर पदले दान को हुई जमीन उसके अधि- 
कार से बादर रद्दती थी । 

कलचुरियों का राज्य, उनके शिलालेख में, प्रिकलिंत अर्थोत्त 
ऋलिंग नाम फे तीन देशों पर और उनके बाहर तक भी द्ोना 
लिखा मिलता है । सभव है क्रि यह बढाकर लिखा गया 
दो | पर एक बात से यद्द सद्दी जान पड़ता है, बह यह है कि 
इन्बोनि अपने पुलगुरु पाछुपत पथ के महन्तों फो तीन लॉस 
शॉव दान दिये थे। यह सख्या साधारण नहीं है। परन्तु वे 
महन्त भी भाजकल के महल्तों जेसे स्वार्थी नहीं थे, बल्कि गुणी 
सादित्य सेवी, उदार श्रोर परमार्थी थे। वे अपनी उध्च बढ़ो भारी 
जागीर की आमदनी को लोकद्दित के कामों में लगाते थे। इन 
मह्तों में विश्वेश्वर शभ्रु नामक सदन्त, ज्ञो कि सबत्‌ १३०० 
के भ्रास पास विद्यमान्‌ था बडा दी सजन, सुशोक्ष और धर्मात्मा 
था | इसने सब जातियों के लिए सदात्रत खोल देने के सिवा 
बवाखाना, दाईखाना और मद्दाविद्याथ का भी 
प्रबन्ध किया था। सगीतशाज्ञा ओर नृत्यशाला में नाव और 
गाना सिखाने के लिये काश्मीर देश स्रे गवैये शोर क्त्यक 
बलवाये थे । 

जय पुण्याथ दी हुई जागीर में ऐसा द्वोता था तब कलचुरि 
«जा के धपने राज्य में तो ओर भी बडे बढ़े लोकद्वित के काम 
दोले दोंगे। परन्तु उनका छिखा पूरा विपरण न मिलने स्तर 
आचभारों हे | 

कलचुरियों के राब्या के साथ ही उनको जाति भी जादी 
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रहो । अब कहीं कोई उत्तका नाम लेन वाला नहीं सुना जाता है | 
शैहयवंश के कुछ लोग जरूर मध्यप्रदेश, संयुक्तप्रांत्त ओर विहार 
मे पाये जाते दे । हमको मुंशी साधव गोपाल स्रे पत्ता लगा है कि 
श्तनपुर ( मध्यप्रदेश ) में देदह्यय चंशियों का राज्य उनके सृत्त 
भुरुष सिद्ध चाम से चला भाता था। पर यहाँ के ५६ व राजा 
रघुनाथ सिद्द को मरहठों ने रतनपुर से निकाल दिया। उसकी 
ओलाद भें रतन गोपाल सिद्द इस समय उसी जिले में पाचि 
गाँवों के जागीरदार है। यद्द रतनपुर सिंद्धिबाम के चेटे मोस्ध्वज 
ने बसाया था। 
“संयुक्त प्रान्त में हल्दी राज्य (जिला बलिया) के राजा देहदय 
बंशी हें ।.... .. 
“ऐसे ही छुछ देहदयवशी बिहार में भी सुने जाते हैँ, लिन, 
पास कुछ जुमीदारी# रह गई है |” 
ज़िला होशियारपुर (पंजाब) भें अम्ब्र स्टेट! के राजा 
क्षद्मण सिद्द ( जसवाल ), कांगड़ा में राजा बल्देव सिंद् (गुफ्लेर) 
इरिपुर स्टेट के स्वामी देदयवंशी छत्रियों में से हैं । 
ता० ७-४-१९५० --चिन्तामणि 


:! ऋविदार में पा जिले में नज़र॒गंज राज्य फे स्वामी राजा 
त्रथ्वीचन्द्र लाल और म॒गेर सें राजा रघुनन्दन प्रसाद सिंह 
ह जी देहय- 
श्ंशी क्षत्रियों मे' से है । 


रस 
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त्रिपुरी का महत्व 


त्रिपुरी मारतबर्ष के ठोक केन्द्र पर स्थित किप्ती जमाने में एक 
भारी नगरी थी | इसकी तुलना इन्द्र को रानधानो अमरावती 
से का जाती थी। अब लोग इसे 'तेवर” कद्दते हूँ। मध्यप्रदेश के 
बबलपुर नगर से ८ मील दूर पश्चिम में तिबर! ग्राम आन भी 
हिथत दे तेवर से तीन मोल दक्षिण नर्मदा के नट पर गोपाल- 
पुर घाट भीर छाटी मोदा बस्ती भी है। गोपालपुर इसी प्राचीन 
आजिपुरो का एक भाग है। इसी गोगलपुर घाट के एक ओर 
जिशुलनघाट, लमेटाघाट और दूसरी ओर भेड़ाचाट हैं। जिशुल- 
घाट के ठम पार जिशुजञ भेद तीथ दै। कहते हैँ, यह तीर्थ भगवान्‌ 
झबर जी के जिशुन् प्रद्र से स्थापित हुआ दै। यहाँ श्री नमंदा 
जी की धारा पवत को विदीण करके प्रिशुत्त के समान बहती 
हैं। दक्षिण तट पर इस घाद के समोप सिवनी ग्राम दै। 
गोपाह्षपुर-घाट से लगभग तीन मील पर भेड्ाघाट है। 
कइते हैं प्राचोन काल में यहाँपर उगु ऋषि तपस्या करते 
॥ थे | झूगु ऋषि की तपस्या का स्थान आन भी विद्यमान 
। श्री नमंदा जो के उत्तर तट पर ए5 आर से पामन 
गंगा नामक एक छोटो सो नदी का सगम ( भेड़ा ) हुआ है। 
इमीक्षिये छोग उसे भेडदाघाट कद्ते हूँ । संगम के पाप्त द्वी कृषए 
स्री का मंदिर आर घमंशात्वा है । 


ञ््‌ त्रिपुरी का कल्नचुरि चंश 


लचलपुर से भेड़ाघाठ तक पक्को सड़क है, जिसकी दूरी लग- 
भग तेरह सील है। वर्तेमान समय में जो रेल की लाइन जबल- 
घुर से बन्चई की भोर ज्ञाती है, उस पर सीरगज नासक एक 
छोटा सा स्टेशन है । इस स्ठेशन से भेढ़ाघाट पक्की सड़क द्वारा 
लगभग तीन मील पढ़ता है । 

भेड़ाघाट से थोड़ी दूर श्री नमंदा जी का वह घझुन्दर जजल्न- 
>पात है, जिसे ध आवार कद्दते हे | यहाँ श्री नसंदा जी का जल 
बढ़े वेग से ४० फ्रोट नीचे गिरता है । जल के छोटे-छोटे 
कण आसपास उडते हैं , वे कण थुभा के समान दिखाई देते 
हैं। अंग्रेज लोग इस जत्न-प्रपात को विक्त्टोरिया फाल के नाम से 
पुकारते थे। श्री ससंदा जी का आचीन नाम 'रेवाः है। संस्कृत 
में रेवा का अथे उछलना या कूदना दे। घुँआधार में श्री नर्मदा 
ली का यद्द नाम अक्षरशः सत्य दिखाई देता दे । इस प्रपात का 
कल-कल शब्द बहुत दूर से सुनाई देता है। काली चट्टानों के 
बीच में से श्री नमंदा जी का शुद्ध स्वच्छु जल नीचे गिरता हुआ 
बड़ा ही सनोहर अतीत होता है । वरसात के दिनों में यह जल 
स्पष्ट नहीं दिखाई देता। 

घुआधार के जागे लगभग दो सील तक श्री नर्मदा जी 
सफद्‌ संगसरसर की एक सा पॉच फीट ऊंची चढद्मानों क बीच 
से बहती हें चांदनी रात्रि में यह सफ द्‌ संगमरमर की 'पहाडियाँ 
कितनी मनोहर लगती हैं, जिसका वणुन असंभव हैं। इसके 
पास दी एक स्थान पर नसदा जीं के दोनों ओर स्थित पहाड़ियाँ 
इतने समीप 'आगई है कि बन्दर भी एक ओर से दसरी ओर 
कूद सकता ईं, इसोलिये इस स्थान की वन्द्रकूरनी भी कहते हैं । 
यह इतना सुन्दर स्थान ह के अनेक भार देखने पर भी इसे 
देखने की लालसा सन में बनी ही रहती है। 


भेडाघार में एक छोटी सो पहाड़ी पर श्री गोरंशकर ज्ञी का 


ज्रिपुरी का मदत्य डे 


मन्दिर है। इसे चौंसठ योगिनी का मन्दिर भी कहते दें। इस 
घद्दाड़ी के दोनो ओर श्रो नर्मदा जी बहती हें रात्रि के समय 
मन्दिर मे बेठकऋर स्त-धता में धुआधघार नल पवात का कल्न छत 
शब्द कश गाचर दोता हुआ ऐसा समझ पडता है, मानों जाई 
श्रीणा चजञाकर गा रद्दा दै। मदर में पहुचने के लिये भीचे से 
ऊपर तक सीढियाँ बनी हुई हें । त्रिपूरी के कलघुरिविशीय मद्दा 
शाजाघिराज, मद्दान्‌ दानी, त्रिकलिगाधिपति काशिराज् कण - 
देव की महारानी स्वनाम धन्या श्रीमती अर्इणादेयी ने इसे सन्‌ 
4०५५ ५६ मे बनवाया था। इस मन्दिर के गर्भप्रद्ठ का नीचे का 
भाग द्वी आज़ फल्न मौजूद हे। इसके आप पास चोंघठ थायि 
निर्यों का गोलाक्षार चाड़ा है।यह भी कलचुरिकालीन प्राचीन 
इमारत है| योगिनियों की मूतियाँ भर सरिडित दशा मेँ हैं। 
'तेबर! जिसके अमद्दत्त को यहाँ व्याख्या की ज्ञा रद्दी है 
अमान समय में उसका क्षेत्रफत २७३२ एकड और १९९० सें 
हाँ पर मलुध्य सख्या (१७६ थी। नागपुर के भॉसला राचा 
ने तेवर घ आय चार गाव एक महाराष्ट्र सराक्षण को जागीर में 
दिये थे | बद्दी सन्‌ १८२३ ई० में अमेजन सरकार ने राजभक्ति 
दिखलाने के कारण स्थिर रक्‍्खा | ब्तेमान मालिऊफ नागपुर का 
द्ञाकरराब है | यदाँ एक प्रायमरी पाठशाला और एक डाकाबाना 
है । प्रति इतबार को यद्दां बाज़ार लगता है | ये बहुत मे लिये 
असे हुये दें । ये नोग पत्थर की मूर्तियाँ चल्किया, प्याले, करड़ी, 
कुदडे, भादि बनाते हैं। तेवर में अमा भी बीचगाँव में प्रिधुरे- 
श्वर महादेव की मृति विद्यमान दे । यद्द स्थान बहुत प्राचीन दे । 
यहाँ कुछ पिकक्‍्के मिले थे । थे सिक्के सन्‌ ई० के ३०० वर्ष पूर्व 
के थे। ५प्रीं सदो के एक ताम्रलेप में भी जिपुरी का नाम आदा 
है। उस ससय परिन्नाजक सद्दाराजार्शा का रान था। उम्के 
बाद यह कल्नचुरि राजाओं के द्वाथ आया ओर उन महा- 


्क 
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शज्ञाओं ने इसे अपनी राजधानी ववाया। उस ज़माने सें इसका 
विस्तार जैसा कि हस ऊपर जिख चुके है, एक ओर नमेंदा और 
दूसरी ओर गोपालपुर नाप्क गाँव तक था| प्रयोजन यह कि 
त्रिपुरी राजधानी ३-४ सील तक फेली हुई थी। विश्व-विज्पी 
सहाराज करणुदेव ने नमेदा ओर, त्रिपुरी के बीच एक नई बम्ती 
बसाकर उसका नाम कणोदती रकखा था, उसी को अब करन* 
बेल कहते है | उसी जिपुरी की आज जो दशा है, वह दुखद है। 
पक्के स्थान धरती में अब भी दवे पढ़े हैं। एक पढ़िये की नीव 
खोदते समय कुछ पत्थर आई सिल्ले, साफ करने पर एक बड़ी 
सुन्दर वावल्ी निकल आई । जहाँ तहाँ हूटी मूर्तियाँ अब भी गाँव 
के भीतर पढ़ी हैं.। जिम ही शिल्यफांरी देखने योग्य दे। यहाँ पर 
सड़क से लगा हुआ चालपागर नाम छा एक बड़ा तात्नाव है, 
इसके बीच में एक सहादेव का मन्दिर बना है। यहाँ भी 
प्राचीन मूर्तियां रख दी गई है। चहुतेरे ताम्रपत्र, शिलातेल 
अन्यत्र चल्ले गये है। कोई कोई तो अमेरिका पहुँच गये हैं. । 
प्रसिद्ध वीर ओर भारत के सहान्‌ नेता श्री सुधापचन्द्र वोध 
ने सन्‌ १६३८ में जब्विल भारतीय राष्ट्रीय कॉम्रेस़ के ५१वें चुहदू- 
अधिवेशन का सभापतित्व रुग्णावस्था में होते हुये भी इसी 
स्थान पर किया था। 'तेवर? आम एक वार फिर से उसी प्राचीन 
त्रिपुरी के दिव्य वैभव में परिणत हो गया था। उस काल उसने 
ध्वतत्रता के दीचाने अपने उत्त भारतीय वीरो के हृदय में उच्ी 
भावना का सचार किया था, जिस भावना का संचार उसने 
क्रितनी ही शताब्दियों पूर्व त्रिपुरी के उन कण धघारों के अन्त,-- 
ऋरण में किया था, जिनकी हुंकार से चोल, पांड्य, मुरत्न, केरल, 
कौर, अंग्र वंग, कलिग, सुहा, पौण्ड़ सभी कांप उठे थे। गुजेर 
दण भोर कुज्ञ अपनी हेकडा भूल गये थे | तोते की तरह पिजड़े 
चन्द और अपनी सन-हरण रठन से त्रिपुरी नरेशों के चित्तः 
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को आह्यादित करते रहने का प्रयास करते थे। बद्दी श्रिपुरी 
जिसके अचल में प्राचीन काल में प्रसिद्ध पिछ लुप्, वेद मत्र 
स्लाष्टा महर्षि मत्यक्षाम जायाल फा महान आश्रम था। जहाँ 
अगगित शिष्य महपि की गद्युय ज्ञानमय याणी श्रवशकर 
अपने लोक परलोक को स्पत्, सुन्दर पनाने की खाधना करते 
थे। पद्दी जावाल आश्रम पफाल्ान्तर में जाब्ालपट्न और आज 
जबलपुर के रूप में बतेमान है। जिसके अचल में उप्ती काल 
की भाँति आज़ भी रेवा (नमेंटा) अपनी उप्ती चचल प्रद्धत्ति को 
वारण किये और उत्ताज्न तरगों के साथ केलि पिलास करती हुई 
अह्दतो है। 

यद्यपि यह ठीक हैकि सड़को के निर्माताओं ने अनुपम 
सब्य और ऐनिद्वासिऊ मू तियों और कुशल शिल्पियों की कृतियोँ 
को सड़क फी गिढ़ी तना डाला है। ट्रामवे लगा कर गे गदाये 
पत्थरों को ढो-ठो कर और उन्हें तोड फ्ोड़क र पुल्ना मे लगा टिये 
है, जो इस ज़िले के पुल्नों में लगे हुये अप भी मौजूद हें । 
बिलद्रों, उमरिया और मरूगवाँ आदि स्थारना में ऐसी अनेक 
अेनणीय मूर्तियाँ मिलो हें) अनेक ध्यशावशेप, शिलक्षिय, और 
ताम्र पत्र उप त्रिपुरी को गीरव गरिमा फो ऊ ची करने के लिये 
पर्याप्त हैं. जिसकी तुलना इन्द्र की अमरायती से को जाती थो । 
यद्यपि त्रिपुरी को चमकती ज्योति के साथ यडा अपकार किया 
हाया है। वैसा अपकरार फ्दाचित्‌ अन्यत् न झिया गया दोगा। 

ज़िपुरी चेदि डेश की रापधानी थो। चेदि फो चचो ऋग्वेद 
में भी है। एक ऋचा में यों लिया दै--' अश्यिनी, मैं तुम्हें यद्द 
आते कराना चादृता हूँ किहाल दी में मुझे कितना बहुत दान 
पिल्ला है, उप चेदि पुत्र ने मुझे सो ऊंट, तख इज़ार गाये और 
दूस राता मेरी मेत्रा के लिये दिये हैं । सब लोग उनके घरणों वी 
अन्दना करते हैं। जो लोग उनकी “तुति करते हें, उनको चेदि 
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चशज्ञ इतना द्वान देते हैं ओर उनका इतना उपकार करते है कि 
क्रोई अन्य धर्मात्मा नही कर सकता ।7 


यहो क्यों; मद्दाभारत का प्रत्िद्ध योद्धा चसुप्रेण ++( कण) 
जिसने अपना अग काट काट कर ब्राह्मण वेषधघारी इन्द्र को 
कवच ओर कुण्डल दान कर दिया था, और भिसके कारण वह: 
ससार में कणु के नाम से अस्तिद्ध हुआ था। जनता में ऋरन 
दानी! के रूप में जा ख्याति विस्तृत हुई थी वह थ्यज भी गाँव- 
गाँव आर खड़ोॉ-खड़ों ने हर॒बाला था वसद्रवा भिकछुझो द्वारा 
थाई जाती है, किन्तु करन-दानी! महाभारत के कशु तकदड़: 
सीमित नहीं रहा । कलचुरि ( कलाल ) करण, दानी करन! से भी 
आगे बढ़ गया । जरा देखिये:-- 


राजा करण यड़ दानी भये कि हर गगा। 
सवा पहर मन सोनी देय कि हर गंगा ॥ 
सीन काट नरियर म॑ दय कि दर गंगा। 
रानी कर खिंचरद्य दान कि इर गंगा ॥ 
बेटा करें! गोवों का दान कि हर गया | 
वहू करे बस्तर का दान क्रिद्दर गंगा॥। 
कर कन्या मोतिन का दान कि इर गंगा | 
ध्रम-घुना द्वारे फ्राय कि दर गंगा || 


दानी करन की अशंधा में हरवोलों छारा गाई जाने बाली 
युक्त पक्तियाँ ही पर्याप्त नहों हे । इनके ९ाज्य मे समानता 
र अमन-चन का सलन्नीव चित्र भी हरबोला या वसुदेदा 
भन्नुकों के गीतेो में आपको मिल्लेगा। कहते हैँ, भगवान ने एक 
इनके दान की परीक्षा लेनी चाही ओर तपन्वी हा रूप 

ख्‌ की नगरी कर्णाोवती में पवारे। परन्तु ६ महीने तर 
ढुते रहने पर उन्हें पता न चला कि कोन राजा है ओर 
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कौन प्रज्ञा | तब एक बालऊ को सिठाई दे कर पूछा कि करन, 
कर्दों रहते हैं ? बालक ने कहा-- 
कौन करन का पूछो नव कि हर गगा। 
एक करन मोदी का नाव कि हर गगा। 
दूजे करन परशिइत का नाप कि हर गगा। 
तीजे करन कलवारों नाव कि हर गगा॥ 
और करन राजन कानांव कि हर गगा। 
तम्र तपस्ब्री बोज्ञा-हमें 'दानी करन! ! 'चेदि करप ? !! का 
महल दिखा दो | हम 'फलचुरी करन! से मिलना चाहते हैं। 
ठपत्तां करन के मदक्ष पर ले जाकर सद्ठा कर दिया गया । राजा 
ने पूछा--क्या दान लोगे। इसने ऋद्दा, में घन धान्य कुछ नहीं 
चाहता--तुम्दारे बालक का समाप्त चाइता हूँ।करन ने बालक 
को लाकर स्पड़ा कर दिया । तय वपम्पी घोला--इ प्रके नत्र खण्ड 
करो, रानी उसे पकाबे, तन में सोचन कर ठप हो जाऊँगा। वैसा 
दो हुआ | थाक्षी परोस कर तपरवा के सामने रक्त़ी गई। तपरबी 
ने कद्दा--पहला कौर राजा उठावे। उसके बाद में भोषन 
करूँगा ।? राजा ले जब तपरद्री के पद्दे अनुसार फोर उठाया तो 
उसने द्वाथ पशड़ लिया ओर भ्रमन्न द्वो कर राजा से बोला-- 
वरदान मागो 7 राजा ने कट्दा--बाक्षक को जीवित फर दो 
वपस्‍्वी ने कष्टा--नाम ले फर पुझारो |! दरबघोला कह्दता दै, 
सब-- 
जिसा बिता करे ठेरे गये कि दर गगा। 
तब पिता पिता कर मिलगे आय कि इर गगा || 
हरबोसे के इप गीत में और उसझो भायुझ्ता में छक्त 
रहित अेध्ठतापुण दान का केघ्ा सजीब चित्रण है, जो अिपुरी 
के चेरियाँ की गौरव गरिमा हो ऊँचा उठाये हुये हैतव कक्‍योंन 
खेदिया की प्रशसता में बेद मुँइ स्वोलें। चेदि देश डाइल मढल के. 
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का राजा था, पट्दों बह डाइल देश छा भी मरेश था। इमने 
अपने बाइबल से अभेद देश जीते थे । बह चकूटक मी बढहलाता 
था। वित्ध्य पदत से दूर सातपुद्गा पर्वत नक्क अक्रूटकों क 
कड़ा हुआ था। प्राचीन केर्यों में दयपि ढटाहत री स्थिति 
मेखला तऊ ही सीमित है 
प्रस्ति विश्वम्भरा सारः कमला इल मंन्दिर । 
गासीरथी नग्मंदयोमथध्य डहल मनशइल ॥| 
र्धात्‌ गंगा ओर नर्मदा के बीच का प्रान्व डाइल संण्डल 
था। जो समस्त पएथ्ची का सार था, इसी को चेद्रि भी कहते थे । 
चेदि विन्ध्य तक दी सीमित था; किन्तु चेदि राज्य ने अनेफ देशों 
को अमेको बार जीतकर अक्रतर्ती का पद शाप्र किया था, जधा 
छि आपकी ऋलचरियाों की वश परम्परा में देखने को मिल्तेगा | 
दि छी प्रभंसा में नीचे एक ओऔर पद्च देखिये:-- 
लय जय चेदटी राज्य जय, 
जब जय डाइल देश | 
विश्व विजयि जहें के भये, 
जगत प्रसिद्ध नरेश | 
जहेँ कलचुरि वश चन्द्रिका 
युगन युगन रहि छाद | 
अकार झर लक्ष्मी, 
जहाँ वास किय आय। 
ऋन॑त्कार ऊँकार की 
इहुरी नभः शिवाय । 
गूंज चठर्दिक देत रद्द, 
आकऊाशहि अऋन्‍याव 
नीति निएुण द्ृप घमरत, 
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दानो करन समान । 
तीन लास जिन कर दियों, 
मन को गुर दान 
ऐसे थे चेदि के कलचुरी कौर प्रिपुरो के दानों चीर नरेश , 
जिन्दोंने अपने गुरुभा झा तीन रास आय फे साँवों का दान 
किया था। कब्र शिरोमणि राजेसर डी विद्वताल भश्निका से 
लिखा है -- 
“दलचुरी तिलको वत्त ते चक्रवर्ती ?। 


कलचुरि कान थे 


त्रिपुरी के कलचुरि कौन थे ? कहाँ से आये थे ? इस प्रश्द को 
श्राज पुरात्तववेत्ताओं ने दल कर दिया है । यद्द वंश बढ़ा प्राचीन 
वंश है। इनकी राजधानी आदि में त्रितसोय में थी। यह ज्ित- 
लोये किस स्थान पर था, इसका निश्चित पता अले दी अभी नहीं 
त्ग सका है। किन्तु कलचुरि थे बड़े प्रतापी राज्ञा | इन्होंने अपना 
संबत्‌ गुप्तों के पहले हो सब्‌ ६० श्र में चलाया था जों 
कलचुरि संवत्‌ के नाम से मसिद्ध था। परन्तु इस संवत्‌ के चलाने 
वाले राजा के नाम का कुद्ध ठीक पता नहीं चलता । इस सबत्‌ का 
प्रारम्भ वि० संबत्‌ ३०६ आश्विन शुद्ध १ से डुआ था और 
१४वीं शताब्दी के अन्त तक बह बराबर चलता रहा | इस संवत्‌ 
का योग अ्ंकूटकों के जतिरिक्त गुज़राव ( लाद ) के चौलुक्य, 
गुजर, सेन्द्रक आदिधंश के राज्ञाओं के ताम्नपत्रनों में भी 
मिल्षता दे । 
कलचुरियों की शाखा क्रिस समय वनी ओर ये लोग-ब्रिपुरी 
भें कब जाये, इसका कुछ खद्धलावदध इतिहास नहीं मिलता ! 
परन्तु त्रिपुरी में जो सिक्के मिले हैं. उनमें से कोई कोई सन्‌ ईश्ववी 
के पूष् के हैं। कलचुरियों के कोई चालीस-पचास शिलालेख भौर 
ताम्रल्लेख मिले हैं, भिनमें दी हुई वंशावली बहुधा कोकल्ल- 
देव के समय से आरम्भ होती है ।प्रायः सभी में मूल्त 
पुरुष देहय चंशीय सम्राट कार्तबीय अज़ुंन का नाम अवश्य 
आता दे । कोकल्नदेंव का समय प्रायः ८७५ ईसवी के आस-पास 
स्थिर किया गया हे । सन्‌ २४८ ४६० और ८७५ ४० के बीच के 
. कलचुरि राजाओं के दो चार नाम द्वी उपलब्ध होते हैं। परन्तु 


क्लचुरि कोन थे श्ररः 


कोकल्लरेव के आगे निदान बारदवी शताब्दो के अन्त तक बशा 
बली बराबर मिलता है। इसी ऐतिद्वाधिक काल के सध्य में 
४४ ने ऐसा जोर जमाया कि बे भारत के सम्राद दो 
गये । 


कलचुरि लोग दददरिया और त्रेकूटक इन दोनों द्वी उपाधियों” 
को घारण करते थे | इतिहास और पुरातत्व के प्रसिद्ध विद्यन्‌ 
श्रीमान डा० काशीपसाद जायसवाल अपने जघकार युगीन भारत 
के प्रष्ठ ११६ और २२० पर लिसते हैं कि -- 


“प्तन्‌ ४५५ ६० के लगभग नरेन्‍्द्रसेन ( बाऊ़ाटक ) का समय 
बहुत ह। अधिक विपत्ति में बीता था। वह समय स्वयं उसके 
लिये भी कटष्टपद था और उसके सामा गुप्त सम्नाद कुमारगुए 
के लिये भी | शक्तिशाज्ी पुप्यमित्र प्रनातत्रा ने, जिनके साथ 
पहटुमित्रा भीर पद्ममिन्रों के प्रजातज़ भी सम्मिलित थे। गुप्त 
स्राम्राज्य पर आक्रमण किया था। पहले उक्त तीनी प्रजातत्र वाका- 
टर्कों के अघीन थे और साघाता के पास कटी परिचमी मालवा 
में थे।ठीक उसी समय एक और नई विपत्ति उठ सढ़ी हुई थी, 
ओर जान पढ़ता है कि इस नई विपत्ति का सम्यम्थ भी उसी 
बिद्रोद बाले भानदोलन और स्वतप्नता प्राप्त करने के साथ था । यद्द 
प्रयन त्रकूटपों की ओर से हुआ था| और यह ए5 नया चंश 
था जो इस नाम से दहसेन ने स्थापित किया था। यह दहसेन 
औेकूटक अपरान्त ( तिकूट )७ का रहने वाला था जो परिवम में 
खानरेश को ताप्ता नदी ओर बम्बह से ऊपर घाले समुद्र के बोच 
था। अपने पुराने स्वामी या सम्राट वास्मूटकों छो तरदद दहमेन ने 
भी अपने वश का नाम अपने निवास स्थान के साम पर अिसूटक' 
रक्‍्खा था, भर यथपि उम्रका पिता एक सामाय व्यक्ति था 


% हो सकता दे यह पभिदूट इा किस समय भिवसोय रहा हो । 





4४ ब्रिपुरी का कलचुरि वंश 


>मंगलीश (वि० सं० द४८--६६६ ) के वृत्तांत में लिखा हूँ कि 
चसने अपनी तलवार की शक्ति से युद्ध में कलचुरियों फी लक्ष्मी 
छीन ली | यद्यपि इस छेख मे कलछुरि राजा का नाम नहीं ईं, 
परन्तु महाकूट के स्म्भ पर के लेख में उसका नाम बुद्ध आर 
नखझूर के ताम्रतत्र में उसके पिता का नाम शंकरगणक लिखा 
है। सखेड़ा ( गुजरात ) के शामनपत्र में जो पल्चपति ( भील ) 
लिरहुल्ल के सेनापति शांतिल का दिया हुआ हे, शकरगण के पिता 
का नाम कृष्ण्राज सिलता दे । 
बुद्धराज और शकरगण चेदि के राजा थे, इनकी राजधानी 
जऊचलपुर के समीप तेवर ( त्रिपुरी ) थी; और गुजरात का पूर्वी 
भाग भी इनके दी अधीन था। अतरव संखेड़ा के ताम्रपतन्न का 
अंकरगण, चेदि का राजा शकरगण ही था । ( भारत के प्राचीन 
राजवंश प्ू० रे८ ) 
भारत के प्राचीन दानवंश पृष्ठ ३९ पर लिखा है. कि-- 
“चोलुक्य विनयादित्य ने दूसरे कई राजवंशियों के साथ साथ 
हैहयों के। भी अपने अधीन दिया था। ओर चौलुक्य बिक्रमा- 
-द्त्य ले ( वि० स० ७५३ सं० ७६० ) दैहयवंशी राज्ञा की दो 
-चहिनों से विवाह क्रिया था ; जिनमे बढ़ी का नाम लोकमद्दादेबी 

और छोटी का त्रेलोक्य मदह्दादेवी था जिसघे कीर्तिवर्मा (दूसरे) 
-ले जन्म लिया । 

“उपयु क प्रमाणों से घिद्ध द्वावा है कि वि० सं० ५०० से 
७९० के वीच, देहयो का राज्य, चोलुक्य राज्ण के उत्तर में अर्थोत्त्‌ 
चेदी ओर गुजरात ( लाट ) में था; परन्तु इस समय का शद्दला- 
चद्ध इतिद्ाप्त नहीं मित्रता । केबनज्न तोन नाम कष्णरान्न, 





#दल्लसेन ने अपने सिकक्रो पर अपना नाम दहु-गण? दिया है | 
“अ घकार झुगीन भारत ए० २४७ के फुटनोट की अंतिम पक्ति। 


कल्नचुरि कौन ये १ 


जाकरगण और घुद्धराज मिलते हैं , जिनमें से अन्तिम राा, 
चौलुक्य मगलीश का समकालीन था। इसलिये रस बि० 
६४८ से ६६६ के वीच विद्यमान दोता स्थिर दोता है। यद्यपि 
हैहयों के रा्य का चिं० छ० ५७० के पूर्व फा कुड्ध पता नहीं 
चलता , परन्तु ३०६ में उनका स्वतत्र सम्वत्‌ चलाना सिद्ध करता 
है कि, उस समय उनका राज्य अवश्य विशेष उन्नति पर था। 
रागबहादुर गौरीशकर द्वीराचन्द्‌ ओमा अपनी प्राचीन 
मुद्रा” नामक पुस्तक में लिखते हें--“स्कन्दगुप्त की मृत्यु के 
सपरान्त गुजरात पर यक्षमी के संत्रस्यगों राजानों का और 
मौराष्ट्र पर प्रेकूटक राचाओं का कधिकार हुआ था। मैजरकयज्ञी 
राजा लोग गुप्त रानाओं के सिक्कों के ढग पर अपने सिक्के बन- 
बाते थे। उनपर एक ओोर राजा को मूर्ति और दूसरी आर एक 
ज्रिशूल है । उनरर जो कुछ लिफा है, वह अमी तक पढा नहीं 
नया | भैकूटक यश के दहसेन और उ्याप्रसेन नामक दो राजाओं 
के सिक्के मिले हें। दह्सेन के सिक्हों पर एक आर राजा बा 
मस्तक और दूसरी आर चंत्य, तारफा और आ्ाद्यी अक्षरों में ' मद्दा 
राजेन्द्रदत्तपुत्रपरमवेष्णबश्रोमहाराजदृहमे न?” क्षिपा है। सुराद 
के पास पर्दी नामक स्थान में एक ताम्रल्ेग मिला है! उससे 
पना चक्षता है कि टहमेन ने अश्वमेघ यह्न झिया था भोर प्रेक्रूटक 
सबत्‌ २०७ ( क्लचुर, चेदि सतत ८ईस्ी सन्‌ ४५६ ) में एक 
अाद्षण को एक गाँव टान दिया था। दहसेन के लड़के का नाम 
| अ्याप्रसेन था। व्याप्रसेन के चाँदी फे सिक्के इसके पिला 
हुसेन के जिक्र की) तरह हू | उनपर दूसरी “ओर “महाराच 
दहमेनपुत्रपर मसध्यत ता मद्ाराचच्याधघ्रमे न” लिखा मिलता दै । 
झक राजाभा के सिक्का के ढत पर घन हुए सोमसेन शरीर 
कृष्युराज नाम झ दा राजाम। के सिक्ते मिलते ६। भोमसेन का 
एक शिक्षाल्म्व मिज्' है, परन्तु उप्रता समय अथवा यश परिचय 


4५ न्रिपुरी का कचुरि बंठा 


अभी तक निश्चित नहीं हम । पहले मुद्रावत्त्य के ज्ञाताओं का 
अमुमान्त था कि यह क्ृष्णराज राष्ट्रकूट चंशी द्विनीय कृष्णराज 
था ; परन्तु रेप्सन ने इस बोत का नहीं साना है। कृप्णराज 
के नाम के सिक्के बंबई के नासिक जिल्ने में मिल्लत हे |? 
उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हुआ कि मसदारात दहसेन 

सदह्दाराज इन्द्रदत का पुत्र था। जो सामान्य व्यक्ति नहीं, कहीं 
का राजा था, और वह स्थान त्रिकूट ही हो सकता है । भीमसेच 
जिसकी चर्चा श्री ओमानी न की दे और जो ऊपर उद्थूत है 
श्री काभीग्रखादु जी जायसवाल उसे कीशाम्वी का शासक और 
अवरसेत (वाकाटक) प्रथम का पुत्र सालते हैं । ( श्र० बु० भा० 
प० २१२) सच हैं० रछ८ बलि संवत्‌ के सम्बन्ध में विषेचन 
करते हुये, वे जिस परिणास पर पहुँचे हैं वह यह दे कि प्रवरसेन 
प्रथम के समय में उन्हे चेदि देश में यह संबत्‌ प्रचलित मिला दे । 
वे लिखते हैँ क्रि--'दो बाते ऐसी हूं जिनस पिद्ध होता है कि 
स्रन, २४८६० वाला संबत्‌ वाकाटक संबत्‌ था [****“*नइस 
सम्बन्ध में ध्यान रखने की दूसरी वात यह है कि प्रवरसेन 

भ्रम दी सम्राट हुआ था ओर उद्तसे पदले के सम्राटों अर्थात 
कुशन सम्राटों का एक स्वतंत्र संबतन्‌ था। उन दिनों एक नए 
साम्राज्य को स्थापना का एक मुस्य लक्षण यह भी हो गया था 
कि एक नया सवत्‌ चलाया जाय | समुद्रगुप्त ने भी ऐसा ही क्रिया 
था ।**** इसलिए छत २४८-४६ वाले संचत्‌ को, जिसका 
अपरम्भ ५ सितस्वर सन्त रृध८ ई० को हुआ, हम चेदि का 
वाकाटऊक सवत्‌ कहंगे |? ( अ० यु० भा० २७४०-२७ १ ) 

श्री काशीप्रसाद जी को उपरोक्त पक्तियाँ यह बताती हैं कि 

२६८ ई० वाले सव्त्‌ को जो स्पप्टतया कल्नचुरि संबत्तु है, और 
जिसका ज्यवद्दार कलचरियाँ अथवा त्रेकृढकों से अनेक वर्षो 
कर पक रुगात्तार किया था उसे वे चोद देश में प्रचलित वाकाटको 


कलघुरि कौन थे १७ 


का क्षयत्‌ मानते हें जिसकी स्थापना वाकाटका के सर्वेप्रथम नरेश 
ने की थी, जिसका नाम “विन्ब्यशक्ति” था और जो भारशिवों का 
मदयासामन्त था । उनका जो तके दै, उससे हम सन्तुष्ट हें, इसलिये 
कि बह इमारे विचारों को प्रभय देता है। चेदि के कलचुरि अथवा 
त्रिकूट के त्रेकूटऊ जो अनेक शताव्दियों से अधीनस्थ और करद 
राजा के रूप में रहते भाये थे और बजिन्दोंने अनेक शताव्दियों 
से अपने वशका छोटा मोटा उत्थान और भयकर पतन देखा था। 
निश्चय द्वी गुप्तों ओर बाकाटकों का उत्थान होने के पूर्व ही 
उन्दोंने अपने गदन पर रक्फ़े हुए उस जुये को उतार फेंकने का 
निश्चय किया होगा । प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह करके स्वतजता प्राप्त 
करते हुये उन्होंने अपने सिक्कों का निमोण करने के स्राथ साथ 
अपने निज्नी सबत्‌ की भी स्थापना की थी , और यह बात जहाँ 
साम्राज्य की स्थापना के एक मुख्य लक्षण के रूप में घटिव होती 
। है, वहदोँ प्रभुत्व के विरुद्ध विद्रोह करके अपने शक्ति बलके सहारे 
प्रभुत्व से मुक्त द्ोने और स्वतत्नता प्राप्त करने के मद्दान प्रयत्न का 
सजीव प्रमाण है। इस तरद्द दम देखते हैं कि मद्दाराज इन्द्रदच 
का पुत्र मद्ाराज दहरसेन और उप्तका पुन्न व्याप्रस्तेन दोनों ही 
इस चेध्टा की बेदी पर भेंट हुये हें । दो सकता दै कि वाकाटकों 
के उत्थान ने सबत्‌ का रजन किया दो, और प्रेकूटकों की क्रान्ति 
दब गई हो, जेसा कि उद्धरण से स्पष्ट है, पर यह कान्ति जो कई 
पीढ़ियों खे चलती आ रहो थी, दबाई नहीं जा सकी | कोकल्लदेव के 
श्रसय में उसने अपनी प्रख्वर ज्योति को फेलाकर ससार को चकित 
४ दिया ओर जिखे भी काशीमसाद जी चेदि का वाकाटक सवत्त्‌ 
गानते दें उसे चेदि के कल्नचुरि सवत्‌ का वास्तयिक गौरव 
एप्त हुआ । 
#बिजय राघवग़द के निकट उचहरा में जेकूटकों के मारढ 
हक रहते थे | ये को उश्चकरप के सद्ाराजा कदे जातेये। 
रे 


०7 चिपरी का कल चरि चंदा 


इसके लेख फारीवलाई आदि स्थानों में मिले हैं। इनकी तिथि 
सन्‌ ४७७० झौर ५५० ई० के वीचोबीच पढ़ती है। इन लोगों 
का राज्य विशेषकर वधेलखण्ड की ओर था। उनके दान क़िये 
हये ग्रामों से यद भी पता चलता है कि जवलपुर जिले के 

शानफोण मे भी इन लोगो का अधिकार फेला हुआ धा।? 
६ जबलपुर ज्योति प्र० ४५) 


श्री कागीप्रसाद जी ज्ञायसवाल अन्घकार युगीन भारत प््‌० 
२४१ के फटनोट भें लिखते हैं. क्रि-+टडिच्चेकल्य के महाराज 
लयनाथ के वर्ष (जों उसके शिलालेख में प्राप्त हुवे हैं ) यदि 
खन २४८ ४० वाल्ते संचत्‌ के सान लिए जायें वो उनके कारी- 
चलाई बाले ताम्रल्ेख, लिन पर संचन्‌ १७४ दिया है, सन, ४रर 
ई० के ठदरते हैं। यदि हम चीच में ४५ व था इसके लगभग का 
अन्तर मान लें तो जयनाथ का पिता व्यात्र प्रथ्चीपेण प्रथम के 
समय में नवयुवक रहा दोगा। उससे अपने राज्ञा की राज्षघानी 
में अचश्य कुछ दान-पुरथ किया होगा । इस दशा में यह वहा 
ज्याध्रटेव हो सकता द्वे, ज्लसके तीन शिलालेस्व गंन ओर 
नचना में पिक्ते हैं ।पर हाँ, इस समय जो साम्रम्रों उपत्तवथ है, 
केवल उसी के आवार पर यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि ये दोनों 
व्यक्ति एक दी थे। पर यदि दे दोनों एक दी हो तो फिर जयनाथ 
के दिये हुये वष सद रष्ठप ६० बाते संबन्‌ के ही द्ोम चाहिये ।? 


उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट द्वो जांता दे कि 
एन्न सद्दाराज व्याश्रसेत ले वाकाटकों के विषद्ध जब जिद्रोह कर के 
क्वतंत्रवा ग्राप्त का थीं आर अपने राज्य का चिस्तोर करते हये 
अपने घिक्‍के चलाये थे, उतर समय उसने निश्चय ही अपने रा 


है दुखद भाव का झवारदर अपस पुत्र जयनाथ को नियत किया 


वागा। थे दोनों दी उच्चकतप के महाराजा थे। जिसके अते 


ह 


ऋलचचचुरि कौन ये १६ 


'शिनालेस प्राप्त हुये हैं । प्रस्तिद्ध पुरातलवक्ष स्वृ० रायनडदुर डा० 
टोरालाल जयनाथ को व्याप्रसेन का पुत्र मानते हैं. 
श॒ुर्तों ने भरना सवत््‌ ३९० ई० में स्थापित किया था। इनके 
नी अनेक साण्डलिक थे | निनमें से परिन्राजक भी एक थे। जो 
जबलपुर के उत्तरीय भांग में स्थित थे । विनका समय समुद्रगुम 
के द्ग्तिजय के अत्यन्त निकट पडता है। इनके लेसों मे सबसे 
पुरानी तिथि सन्‌ ४७५ ६० का है! ठप समय जभलपुर का 
माणइलिक हृश्तित्‌ था। इसके पूर्व उसके पिता दामोद्र, पितामद 
अमख्नन, मौर प्रपितामद देवात््य राज्य भोग चुऊे थे। इल्िन्‌ के 
सबत्‌ से जान पडता है हि राज्य काल फा आरम्भ लगभग सन 
४०० ६० के हुआ होगा | समुद्रगु्त ने दक्षिण की परिचय सस 
३७५० ई० के लगभग फो थी। देयात्य मे अपने को सुशमेन का 
खवशज लिएा है। जो चौदद विदा में प्रयीण फपिल महर्षि का 
साक्षात्‌ु अचतार फट्दता था। इससे इस वश का परिमाचक 
नाम बहुत ही यग्य जान पढता है। 
मद्दाराज़ इसिनू का पुत्र सक्षोम था। इसके समय के भा 
साम्रपत्र मिले ्ह।णस मे मिति सन ०१८५ ६० की है। एसरमें 
बिलद्दरी के निषट कुछ गाँवों दा रक्तेप है। दू मरे की मिति 
सन ५रे८ ई० है। इसके पर<चात्‌ इस बहा का पत्ता नहीं लगता, 
न यह जान पड़ता है कि इसनऊू द्वाथ से राज्य हिसको चला गया। 
पाँववी शतानदी झे भारम्म में मध्य एशिया के हणों ने 
खारत पर चढ़ाई झो। अनेत् घार सप्राम हुये। उन्दाने शुप 
॥म्राजद छा विष्यश फर लिया । थे सागर थिल्ञ तक घुम आये । 
रिया यको क्वा राज्य भी समवत हसी समय समाप्त द्वा गया , 
याकि ध्मके परचत क्र न्‍नहझा बोंई उस्लेस नहोंमिलता। 
ने शे८० ईंट मा युद्धराच था एच तत्ररत्न मिला है, जो 
तेश्यय हो जेयू टर्डो का वरायर और कज्नचुरियां का पूपच था। 
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इसका पुत्र कृष्ण्राणज और पत्र झंक्रगण था। हशराह 
तोरमाण का स्थापित राज्य भी जान पड़ता दे शीघ्र ही न्ीण हे 
गया, क्योकि हम देखते हैँ कि मध्यभारत के यश्ोवमत राजा ने 
शक्ति सचिद कर ओर मगधराज से मन्नी स्थापित कर हुणर 
की शक्ति को गहरा थ्राबात पहुँचाया। यशोधमन का साम्रापय 
दिमाजलय से लेकर ज्रावणकोर के महेन्द्रमिरि परत तक फेल 
गया और छठवी शततावदी मं दी इसका भन्त भी हो गया । 

खातवीं शताब्दी में थानश्व॒र के राजा हपवद्धन ने अपने 
साम्राज्य का विस्तार किया | वह सन दृष्ट६ ४० मेंसर गया। 
उसके सन्तान न थी | इत्नलिये उसके मरते ही राज्य में भराज- 
फता फेल गई जिससे जद्ाँ बना वहाँ का राजा वन वेंठा । इस 
गदबड़ में जबलपुर जिल्ले भें कीत्त राजा हुआ यह तो ठीक पतत: 
नहीं चलता, परन्तु सम्भवतः जअ्ेकूटकों ने आकर इसी बीच में 
ज्िपुरी (वतमान तेवर ) पर अपना अधिकार जमा लिया | 
छेकूटक कलचुरि के नाम से भी प्रसिद्ध थे । यह देहय-वंशावतंश 
थे, आचीन काल में यह देहय वंश बड़ा प्रतिष्ठित रह्य है| इनका 
विस्तृत साम्राज्य सात छीपो पर स्थिच था । 


अनननकम-क लगती नगीग पन्‍नआन. 


कलचुरि नरेश 


श्री चिन्तामणि जितायक वैय एम० ए०, एल एल यो० आनरेरी 
चट 
सनन्‍स्य बस्पई युनियर्सिटी अपने “दिदू भारत का उत्कपं” भाग 
दो के पृष्ठ २१० के आयें प्रकरण भें चेदि के कलचुरियों के 
सम्बन्ध में लिखते हैं -- 

“क्षत्रिय पश बृत्प की देहय नामक शास्रा बहुत प्राचीन 
समय से असिद्ध है। इस शाग्मा की उत्पत्ति सदख्राजुन से हुई 
है। पुराणों में लिसा हे कि सहख्ताजुन ने रावण फो हराया 
थआा । प्राचोत समय से दैददय यश के लोग नर्मदा तटबर्ती स्थानों 
. में रहते आये हें। पुराशेविहास से यह सी पता चलता दे कि 
हैहया ने अयोया के सूर्ययशी राजा सगए का पराभंव किया 
था | फिर थोड़े दो दिनों में दैदयों ने दृक्षिय कोसल अर्थात 
छत्तोसगढ पर अधिकार कर लिया | नागपुर के मॉसलो के 
समय तऊ यह्द प्रात उनके ही आवीन था | प्रथम भाग में सध्य 
प्रान्त के इन द्वेदयों का कुछ परिचय दिया गया है. भोर साथ ही 
चेदि की कलथुरि आस के इतिहास की भो रूप रेसा बताई 
गई है। कलचुरि घराना हैहयवश की 'रो एक शासा दे, इसमें 
कोई मतभेद नहों है। पर इसका प्रादुभोव कप और कैसे हुआना, 
यह निश्चित रूप से नहीं कद्दा जा सकता । साथ ही यद्द बताना 
भी कठिन है, हरि अनचुरियों ने ज़िपुर ( वर्तमान जबलपुर ) में 
कब ओर दया स्व॒तन्त्र राज्य फी स्थापना फी | फलचुरि लोग 
विक्रम अथवा शालियादहन शक न सानकर अपना सखतन्‍न चेदि 
शक मानते दें। चेदि शकुका आरम्भ ई० सन्‌ २४८ से हुभा 
डै। इंथा की चोददवीं खद्दी के अन्त ( बि० १४०७ ) तक के कल्ल- 


हल] 
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चुरियों के इतिद्दास और दानपत्रों में चेदि शक पाया जाता दे 
इससे यह अलुसान #भ्या जा सकता हूँ कि करूचुरंचा के: 
घराना बहुत ग्राचीन समय से विख्यात था । चेदि शक्त पश्चिम 
भारत भर्धात्‌ गुजरात छोर कोण अस्‍्त में भी प्रचलित था; । 
इससे जान पड़ता है कि दक्षिण के चालुक्यों के ददय से भी पुत्र 
पश्चि चमग्ान्त में कल्ूचुरियों का राज्य था। खातवाहन $ पश्चात्‌ 
आन्श्र साम्राब्य का अधिकांश उनको अधीनता से अवश्य हा का 
गया था | कालिजर का हृढ़ क्रिक्ाप्राचीन समय से उनकी आवी* 
नटा में था ही | घीरे-घीरे पूर्वीय प्रान्तव में उन्होंने प्रवेश किया 
थभौर अन्त में यमुना तट के प्रदेश पर अधिकार कर लिया 
“चेदि” इस अन्वर्थक नाम से भी यदहदी बात सिद्ध होती हे। 
विभिन्न प्रान्तों में कक्षचुरियाँ का क्रमश: किस मकार प्रवेश 
हुआ, उसका यह सक्तिप्त ग्युन है| परन्तु ईसा को नर्वी शत्ताव्दी 
( वि: ८५८-६०५७ ) के दत्तराध से पहले कलचुरियों की गंण॒ना 
स्वतंत्र राजाओं में नदी होतो थी । कलचुरियो का स्वतंत्र राज्य 
ईसा की नवीं शताब्दी के उत्तराघ से स्थावित हुआ | इस वंश 
का कहुचुरि नाम क्यों पड़ा, यह कहना कठिन है। इतिहास- 
प्रसिद्ध कुलो अथवा वंशों को उत्पचि अनेक मअझार से बताई 
जाती है, किन्तु उच्च वातों सें तथ्यांश बहुत ही «ला होंता दे ; 
इस छुल के सम्बन्ध में भी यदी चाव दै। यह कोई नियम नहीं है 
कि सब नाम साथक ही दो। प्राय: कविगणु नास पर चमत्कृति- 
जनक श्लेषरचना करते ह। पर वास्तव में इस प्रकार नामो* 
त्पत्ति के सम्बन्ध में गढ़ी हुई रचना काल्पनिक दी हआ करदी 
है, ओर वही भागे चल कर सच्ची जान पड़ती है| नाम के 
सम्बन्ध सें रची हुई श्लेपपूण कथाएँ प्राचीन कात्न से प्रचलित 
हैं। ऋगेद में भी ऐसी श्लेपजन्य कथाएँ वर्णित हैं। परन्ठ 
पहले कष्ट अनुसार उनमें तथ्यांश वहुत ही कऋम दोता दे! 


कल्नचुरि नरेश श्३्‌ 


स्ाराश, किमी कुल के नाम को अन्वर्थकता का विचार करना 
बढ़े परिश्रम का काम दे और परिश्रम क्रिया भी जाय;तो उससे 
सत्याश ब्लात होने की कोई आशा नहीं । अत नामों की व्युत्पत्ति 
के फेर मे न पडना द्वी डचित है ।? /कल्ेचुस्विश 
सबधी--दो प्रधान लेस उपल्न्ध हुए हैं, ओर वे कीलहदान साहब 
मे एपिग्रास्रिका इडिका भाग १ प्रू० २६० और भाग २ प्र० ३०५ 
में भकाशित किये हें। उनके नाम हैं 'बिलद्दारो शिक्षालेस” और 
“बनारस ताम्रपटलेख” । इन लेखों से ज्ञात द्वोता है कि कलचुरि 
श्रद् में सनू ६०० ( वि० ९०७ ) के लगभग कोक्‍्ल्ल नामक एक 
विख्यात चीर पुरुष हुआ था। कोकल्ल और उसके वशजों का 
वृत्तात कीलह्ान साहव ने एपि० इडि० के दूमरे भाग मे दिया 
है। उसके तथा और जो नयी बातें ज्ञात हुई हें. उनके आधार 
पर कक्षचुरियों का इतिद्वास नीये दिया ज्ञाता है।” 


१--कोकल्॒देव 


“उपयुक्त छ््तों मे कोफ्ल्लदैव फा विशेष गुणगान किया 
गया है। ज्िखा दहे--/उत्तर के भोज्राज और दक्षिण के बल्लभ 
राज मानों ये दो जृपरूप जयस्तम्भ कोकल्नदेव ने सड़े किये हैं ।? 

९ हिन्दू भारत का उत्कृषं २१९-२१५) 
सरदार म्युक्षियम और सुमेर पन्लिक लाइन री के सुपरि 
टेंढंट तथा जसवन्त कालेज जोधपुर के प्रोफेसर साद्ित्याचार्य 
पडित विश्वेश्वर नाथ रेठ अपने “भारत के प्राचीन राजवश” 
नामक पुस्तक फे प्रथम भाग ७० ३९ पर कोफल्लढेव के सम्पन्ध 
में लिखते हैं कि--/बनारस के दानपत्र में उसको शाख्तवेत्ता, 
घरमोल्मा, परोपकारो, दानी, योगाभ्याप्ली वथा भ्ोच, उल्लम राज, 
जिजकूट के राजा श्रोह्पे मौर शकरगण का निभय करने व ; 
लिखा है | और एिल्दारी के (शक 3 
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सारी पृथ्वी को जीत, दो कीर्तिस्तम्प खड़े करियर थ्रे--द क्षिण में 
अष्णराज और उत्तर में भोजदेव । उस लेख से प्रचीतत होता है 
कि उपरोक्त दोनों राजा, कोक्‍ल्लदेव के समकालीन थे; जिनकी 
शायद उसने सद्दायता की हो इस दोनों मे से भोक्न, कन्नौज 
का भोजदेव ( तीसरा ) होना चाहिये; जिसके समय के लेख 
वि० सं० ६१६,६३२,६३३ और ( हर्प ) लं० २७६-( वि० सं० 
६३६ ) के मिल चुके हैं | वल्लभराज, दक्षिण के राष्ट्रकूट 
( राठौड ) राजा ऋष्णराज ( दूसरे ) का उपनास था | विल्द्दारी 
के लेख में, कोकल्लदेव के दक्षिण में कृष्णराज का होना साक 
माफ लिया है; इसलिये पल्लभराज, यह नाम राठौड़ कृष्णराज 
दूसरे के वास्ते होना चादिये, जिसके समय के लेख श० से० 
७६७ ( वि० स० ६३२ ) ८२२ ( वि० ६५७ ) ८२४ (वि० ६५६) 
ओर ८३१३ ( बि० ९६८ ) के मिल्ले हैं |” 

“राठोंड्ों के लेखों से यह भी प्रमाणित होता दवै कि, उसका 
सम्बन्ध, चेदि के राजा कोकलज्न की एच्नी से हुआ था । जो संकुक 
की छोटी चह्दिन थी ।” 

चित्रकूट, जेजाहुति (बुन्देलखंड में जभीती ) प्रसिद्ध 
स्थान दे; इसलिये श्री हघ, सद्दोवा फा चन्देल राजा, दवपे दोना 
चाहिये जिसके पौच घगदेव के समय के बि० सं० १०११ और 
१००७ के लेख मिल्ले हैं |? 

प्रसिद्ध॒पुरावत्वन्न जयचहादुर डा० हीरालाल जनवरी 
सन्‌ १९३२ ई० के “हैहय क्षत्रिय मित्र” अंक १ भाग २८ पृष्ठ ३ 
पर लिखते हें:-. 

कुछ दिन हुए, चिल्ञासपुर जिल्ले के आमोदा प्राम में एक 
पाम्नलेख मिला था। उसमें कोकल्लदेव करे जीते हुये देशों की 

माषती दी है। उसमें लिखा है कि को ऋल्लदेव ने कर्णाटक, 
“7 गाल, गुजरात, कॉकण और शाकम्सरी के राजाओं को तथा 


>गर्मिरि 


कलचुरि नरेश श्५ 


खुरुष्कों और रघुवशियों को परालित किया ! इससे जाव पडता 
है कि फोकल्लरेव ने भारत के पश्चिमीय विदेशों पर आक़मण 
, किया था | और कदाचित्‌ सिंघ के मुसलमानों को भी मिकरत दी 
थऔ | उसने स्पष्टठ शुज्मरात पर तो आक्रमण डिया ही था, वहाँ 
से सिन्ध निऋट ही है। उप ज्षमाने में तुरुषछ ( तुरक या मुस्ल 
मान ) वहीं पर रात करते ये ! जान पडता है फ्ि उददीसखे 
मुठभेड़ हुई होगी। भरबवालो ने ७१२ ६० में मिन्‍व को अपने 
शधीन कर लिया था और १०२५ ६० तरू राय छरते रहे। 
फोक्ज्वदेव क्रा समय नवीं शताउनी में पडता दै, इसीलिये लड्ढाई 
अरबी लोगा द्वी से ठनो होगी । यद्द ठोक नहों जान पडता दे कि 
चस समय रघुयशी कहाँ गज्य करते थे। यति वे राम्रपन्द्र के 
बशत समझे जॉय तो न्‍मका देश कोशल दोना चादिये। 
कोफल्लदेव के ऐश का एक भाग फोशल कदलावा है, इप्तलिये 
कदावित्‌ देश का नाम न लिख कर, उप देश की शाप्तक जाति 
का नाम लिखना बेहतर ममम्दा गया हों। रघुव शी सू्ययशों थे । 
द्ेदय चन्द्रवशी | महामारत सें एक जगह किसा है छि राजा 
सगर के समय मे अवध के सूयवशियों और दैेदयां फे बीच 
मे बड़ा युद्ध हुआ था | इसलिये ऊट्टा ज्ञा सकता है कि इस दोनों 
चथों का बेर परम्परा से चला आ रदा था। अवमर पारर ये 
लोग चूऊते न रहे दोंगे। कदाचित्‌ रघुतशियों पर आाकमण 
करने का यद भो एक कारण रहा दो। कोक्ल्लदेव की राष्ट्रकूट 
' ( राठौर ) भौर फन्नी न के गुजर, प्रतिद्र ( पढ़िद्वार ) राषाओं 
से अच्छी बनती थी। उसने «पनी क़्कियोँ दे कर इन लोगों 
से विवाद सम्बन्ध कर लिया था। उसने चिप्रक्ूद के राजा श्री 
इवं और गोरखपुर विज्ले के रूपया के राना शब््रगण को सद्दा 
थता देकर बनसे मेत्री कर लोथी। बुन्टलखड के चन्देल भो 
शक्षके सम्वस्धों ये, क्याकि उसकी रानो नह्ादेदी च्रेक्षित राज 
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कुमारी थी | इस प्रकार उसका राज्य चारों भोर के आक्रमण) 
से सुरक्षित था |? 
श्री चिन्तापशि विनायक वेद्य लिखते है--“सम्भवतः भोजन 
राज की हद मित्रता के कारण कोक्ल्ल को उस समय ऊंची अतिए्ठा 
आप्त हुई होगी उक्त राजाओं से बोइलझ की मित्रता ही नहीं, नाता 
भो था | कोव ल्ञ की कन्या क्षष्ण्रान की पटरानी थी संभवतः 
उस्रकी दुसरी कन्या भोजराज से व्याही गई होगी । कोकल्ल का 
विवाद चन्देल ६प की बहिन नद्गाः से हुआ था। देहयों की 
गणना दच क्षत्रियों में होती थो। इस कारण सभी राजकछुल उनसे 
सम्बन्ध स्थापन करने के लिये उत्सुक रहते थे | ईसा को सावनों 
जआठवी तथा वाद की शतताब्दियों में दक्षिण के दोनो चालुक्द 
बशों ने देहयों स नाता जोड़ा था। बारहवीं शताब्दी में भी 
प्रषिद्ध क्षत्रिय छुक्ष देंहयों के साथ सम्बन्ध स्थापन करने के लिये 
हत्सुक्ष रद्या करते थे। पृथ्वीराज चोहान ने हेहयों की एक कन्या 
के साथ चिवाह किया था | सारांश, उस समय कोक्षज्न का मद्दृत्व 
बहुच बढ़ा चढ़ा था । इसका कारण उसका अलौकिक पराक्रम 
न द्वोकर यह है कि उसने विभिन्न वेभवशालो नृपतियों से स्नेह 
सम्बन्ध या नाता जोड़ लिया था। लेखों मे वर्णित उसका महत्व 
अगर सत्य भी मान लिया जाय, तो भी उसका कारण लेखोक 
बातों से भिन्‍त है |? 
कोक ल्देव निश्चय ही »लोकिक पराक्रमी ,ा। यदि ऐसा 

न होता तो यह नितान्त असंभव था कि वह अपनी सत्ता स्थापित 
कर सका द्वोता । स्नेंद् सम्बन्ध और नाते का ऐसा अनुचित लाभ 

राज्य रक्षा या र।ज्य विस्तार के सस्‍्वन्ध मेंप्राप्त करने की बात 

बचना राजनत्कि दृष्टिक ण को नितान्त अभिज्नता है। हिपुरी 

जहां कल चुरियों का इससे पूर्व कोई स्थान न था, बिना बाहु- 
- . जे के एक बढ़े राज्य के रूप में केसे विकसित हुआ। निश्चय 
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ही उसका फैचाब काशी तक रद्दा। जहाँ उसका वाप्रपट खेख 
मिला दै। 


२--मुग्धतु ग ( घायल ) 


कोक ल्देव के १८ पुत्र थे। जिनमें सबसे बडा झुग्धतुग था; 
जो घघल के नाम से इतिद्दास के पृष्ठों मे श्रसिद्ध है। कोर झ्- 
देव ने मुग्धतु ग को द्वी जिपुरी फा शासक घनाया था और अन्य 
१७ पुत्रों को उसन अक्षण अलग मडल्ों का राना नियत किया 
था। इन्दीं १७ पुत्रों में से एक्र पुत्र ने दक्षिण फोशल में अपनी 
सत्ता स्थापित वी थी। वाद भें जिसके वशजों में से रक्नटेव ने 
अपनी राजधानी का नाम रज्नपुर रखा था। इनन्‍्दीं की एक 
शासा नासिक के पाख कल्याणी मे भी थी, तिनका विषरण 
इम भागे देँगे। 

बिहद्वारी के ज्षेस में लिया है कि, फोक्ल्ल के पीछे उसका पुत्र 
मुख्धतुमग और उसके बाद उसका पु केयूरवर्प राज्य का 
शासक हुआ था| फेयूरवप का दूसरा नाम युवराचदेव था; 
परन्तु बनारस के दानपन से ऐसा पाया जाता है. कि फोकल्लदेव 
का 6त्तराबियारी उसका पुन॒प्रसिद्ध घवल हुआ, निछके बाल- 
द॒प भ्रीर युवराजदेव नामक दो पुत्र हुए, जो इसके बाद क्रमश 
गद्दी पर बेठे थे। 

इन दोनों लेखों खे पाया जता दै कि प्रसिद्ध धवल्त, मुग्घतुर 
का उपनाम था। 

पूर्यक्त बिल्दारी के लेस मे लिया है कि मुग्धतुग ने पूर्त्ीय 
समुद्र तट के देश विजय क्ये, और फोशल के राज्ञा से पात्तो' 
छीन क्षी | इस कोशल का अभिप्राय दक्षिण फोशल से होना 
चाहिये | ओर पाली, या तो क्िसा देश विभाग वा छथदा 
बिचित्रध्वज का नाम हो, जो पालीष्वज पद्चलाता था, और 
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में फैलाहुआथा , उसे हम वतमान समव मे भारतीय इतिहास 
के प्रसिद्ध विद्यान एव इतिहास विषय पर श्री मगलाप्रसाद पारि 
तोषिक गआप्तकत्ती श्री प० जयचन्द्र वियालकार लिखित “इतिहास 

/ अवेश” नामक पुस्तक के १८४ पृष्ठ से उद्धुत कर रे हैँ। थे लिखते 
हैं --/“अन्तवेद कासाम्राप्य कमज़ोर होने से विन्ध्यमेयला 
के सामन्त राज्य स्वतत्न दो गये। जमना के दक्पिन से विदर्भ 
और फलिग की सीमा तक पुराना चेदि देश था ) इस युग मे 
श्रेदि नाम उसके दृक्सिनी अश का रहा । उत्तरी अश जेजास्ष्भ्ुक्ति 
या जमौती कहलाता था | चेदि के कलचुरिवश की राजधानी 
त्रिपुरी ( जबलपुर के पास आधुनिक तेवर ) थी। सदाकोशरू 
अर्थात्‌ छत्तीसगढ भी उसके अधीन रद्दा । उसकी पच्छिमी सीमा 
ब्धों नदी तक थी ।? 


४--केयूखप (युचराजदेव) 


वाज़दृ्ष को सृत्यु के उपरात उसझा छोटा भाई केयूरवर्ष 
सपनाम युवराजद्व कज्षचुरि सापम्राय्य का शासक हुआ। ऐसा 
अतीत होता है कि सभ्वत बालद्॒पं अक््पकाल से द्वी नि स-तान 
स्वर्ग वासी हुआ था और इसोलिये बड़े भाई के बाद उसे शासन 
को बागढोर अपने द्वार्थों में लेनी पडी थी। 
बिक्द्दारी के क्षेख में लिखा है कि इसने गौड, कर्णाठ, लाट, 
कश्मोर और कलिग आदि देश की स्त्रियों के साथ केलि विज्ञास 
किया था। अनेक देशो को विजय किया था ।# परन्तु उसमें 
/ अद नहीं लिखा है कि उसके द्वारा विजित अदेश कोन कौन से 
थे, भौर उन राजाओं का नाम क्‍या था। कुछेक लेखको का 
विचार है ऊकि केयूरबर उपनाम युवराजदेब के सम्पन्ध में 


# भारत के प्राचीन राजवश ४० ४२ 
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दारी की प्रशलि में यह अतिशयोक्ति हैं| हो सहता है, 
तु +क्तियाँ नितान्त तथ्यशुन्व नहीं होंगी | 
कलचरि साहित्थ के समन ओर पुरावत्व के प्रसिद्ध विद्वान 
-ब्‌० राय० डा० हीरालाल १९१२ ई० जनवरी छे “६द्य क्षत्रिय 
न? पृष्ठ ० पर लिखते है क्रि--यह नुपति यव्वति प्रिय ज्ञात 
ता है, क्योंकि इसकी प्रशसा में यह लिखा मिलता है कि 
पने गीड़ ऐश की, कर्णादछ की बालाओं के साथ छोड़ा की; 
लावदेश की लतनाओं के लक्षाट अलकृत छिये, ऋाश्मीर की 
गमिनियों से कामक्रीड़ा की ओर क्जिंग की स्त्रियों से मनाहर 
यीद सुने | कैलाश से लेकर सेतुबनन्ध तक ओर पश्चिस की 
छओर समुद्र तक उसके शत्रों ने शत्रुओं के दृदय में पीड़ा उत्पन्न 
तर दी ।7 इस चरण्णंन स यही जान पड़ता है फ्लि उसने समस्त 
भारतवर्ष की अपने अधीन नहों झर लिया, तो हिन्ता तो 
आचश्य डाला ।? 
मेरा दृष्टिफोण है कि युवराजदेव के सम्बन्ध में बिल्द्धारी की 
प्रशस्ति का उपरोक्त वर्णन अवश्यमेद सत्य है, क्योंकि युवराजदेव 
के समकालोन चन्देल नरेश यशोावम्मत ने इठ्े युद्ध में परास्त 
“क्या था, और जिघे खजु राही की प्रशसर्ति में घ्थान मिल्ला है | 
यदि युवराजदेव इस प्रद्गार खाहसी, रणप्रिय ओर साम्राज्य 
दिरार प्रिय नरेश न होता तो चन्देल राजा यशोवमन के महत्व 
को प्रकट करने के लिये चेदिराज युवराजदेव को युद्ध में हरा 
देने की घटना का उल्लेख करना एक अप्रासंगिक ओर बेकार बात 
छोदी इसके साथ ही फिर हम यद्द भी देखते हैं, जेपघा कि खज्जु- 
यादों की प्रशम्ति कहती दे फि-/असंख्य सेना वाले चेदी के राजा 
को यश्चोग्मों ने परास्त किया |” तभी नो चशोदर्मा में यह साहख 
छुट्यक्ि उपने भारत जे दे सहादेश का दिग्िि तय करने का संकल्प 


है] 


किया विजय ही साहघ की जननी होती दे, ओर वलशाली 


कलचुरि नरेश इ्१्‌ 


शुवराजरेव ने परानित होकर चन्टेलराज यशोवर्मो की महत्व- 
काथ्ा मे महान योग का कारये किया | यशोवर्मा मारत द्ग्पिजय 
के लिये निहुल पड़ा। श्री प० जग्रचन्द्र विययालज्नार “इतिहास 
/ भरवेश” पृष्ठ १८४ पर लिपते हैं 8, यशोत्रमी घन्देल ( लगभग 
९३०-८०० ई०) ने ( सर्वप्रथम ) डह्दला ( डाइल देश --ऐसा 
सममम पढता है # उस काल चेलि देश डाइल देश के नाझ से ही 
अधिद्व था | हम आगे कह आये हें + फलचुरि अपने फो ददरिया 
भी कद्दते थे । और यह सब उत्तफे पू्वज दृहरमेन के ही कारण 
था ) और 5प्तके बाद मगघ, मिथित्ञा और गौड़ त्क चढाई की 
और पूर्तों हिमालय तक जारर वहाँ री काइमीरी या क्म्बोज 
बस्तो को हराया ) उसके चेटे धग ने ( लगभग ६५०-६६५ ई० ) 
अग और राढ देश पर चन्टेलों जा आर्षिपत्य जारी रक्‍्सा | 
दसवीं सदी के आर तिम् भाग में पाजपशी राजा मद्दीपाल ( लग- 
भग ६७५ १००६ ६० में) ने क्रि धीरे धीरे अपने एरुसों के 
राज्य का पुनरुद्धार किया? 
अतएत्र त्िल्दारी की प्रशस्ति में युप्रानदेंच के सम्नन्ध में 
लिखी बात अतिशयोक्ति से परे ओर यथावता के अत्यन्त 
समीप है ।निरचय दी युवराजदैय मद्दायीर पुरुष था, यद्द बात 
अलग है कि उसने अपनी पिजयां ते जाय साथ छ्षियों के साथ 
काम कीटाय बीं। प्राय विधय के उम्ाद में चदोन्‍्मत्त पुरुष 
ऐसा करते हें। आप के जमेनी और जापान जैमे विजित प्रदेशों 
में भो यही हो रद्या है | यद्यरि यद्द अनाचार दे, और इमीलिये 
समबत बह अपरी इन पितयों का स्वायों न बना सका, बद्द 
मद से चूर अपने पड़ोसा आर नातेदार चन्रेल से युद्ध में पगजित 
होइर पन्देलों क उत्तप और उप उैसव घुृद्धि का फारण दना । 
श्री टीराजाज़ जो लिये ई-मदारात युवरातरेय का विवाद 
चालुक्य राजा अवन्तियर्मा प्री पुत्री नोष्ठध देवा के साथ हुआ 


झ्र त्रिपुरी का कल्नचुरि वंश 


दिये थे। परन्तु खुबराजदेव इससे भो ऋई गुना ख़ऊर दार्ती 
निकला । उसने एक मठ के लिय तीन लाख बापिक आय के गोंव 
सेंट बिये। कहते हें, उसने अपनी प्रशरितयों में इनकी करी 
घी भी नहीं की । 
जिस मठ को यह दान दिया गया था, वह गोलकी सठ 
ऋदलाता था। इसके आचार्य पाशुपत पन्‍्धी शो थे | ऋद्दते हैं; 
दुसणी शवाच्दी के लगभग इस पंथ का विशेष प्रचार रहा | उसकी 
शाखायें मद्रास से लेकर घुन्देलखंड तक फेती हुई थीं । 
मद्रास अह्दाते सें मलकापुरम नाम का एक गाँव है। उसमें 
प्रक शिलालेख मिला दे, जिसमें गोज्की मठ के महन्तों 
श्रद्टावगली लिखी है। अपंगवद्य उसमे गोलछी मठ का इतिहास 
लिख दिया गया दे, जो इस प्रकार है--भागीरथी और नमेंदा 
के बीच डाहल मण्डल नामक देश है, जहाँ दुवौस्ता मुनि के चलाये 
हुये झोव पन्‍्थ के महन्त रहते थे, इनमे एक सदुभाव शंभु शे 
जिनकी ढाइल के कलचुरि राजायुवराजदेव ने तीन लाख वापिक्त 
आय के गाँवों का पक प्रदेश भिक्षा्मं दिया। तव सदुभाकः 
झंभु ने गोलकी मठ की स्थापना की और भिक्षा में पाई जायदाद 
भठ के खच्चे के लिये उसमें लगादी | ” # 





चू 


& विल्द्वारी में नोहलेश्वर नामक शिवका मदिर वनवाया, और 
खटपादक, पोण्डी ( विल्हारी से ४ मील ), नागवल, खैलपाटक 
( खैलवार, बिल्दारी से ६मील ) वीडा, उज्ञाइति और गोष्ठपाली 
राव उसके अरपण किये। तथा पवनशिव के प्रशिष्य और शब्द 
शिव-के शिष्य, ईश्वर शिव नामक तपस्वी को निपानिय और. 
अंबिप्राठक दो गाँव दिये | 


कलचुरि नरेश इ३े 


गगा और नमंदा के बीच का देश अवश्यमेप डाहल देश 
कद्लाता था, क्योंकि अरबी यात्री अलवेझनी जब ग्यारहवों 
शताब्दी में वहाँ गया था तब उपने उस लेश का नाम यही 
/ लिखा था | उस समय युवराजदेव के नापी का नाती गागेयदेव 
राज्य करता था। उसका भी नाम उप्तने परिभ्रमण की पुस्तक में 
दक्ष कर लिया था। 
मछकापुरम्‌ के लेप से यद्दी कतक्ता है कि सदभाष शम्मुक# 
अवश्य द्वी त्रिपुरी आये होंगे और यहीं पर उद्दोंने यह भारो 
मिक्षा अपने शिष्य कलचुरि नरेश से पाई द्ोगा , और अवश्य 
ब्रिपुरी के पास द्वी कहीं पर उद्दोने मठ स्थापित किया होगा। 
त्रिपुरी के निकट सब से बड़ा मठ एक गोलमिरिं पर दे जो 
चौंधठ जोगिनी का मन्दिर कहलाता है। इसलिये अनुमान द्वोता 
है कि कदावित्‌ यद्दी गोलकी मठ रहा दो । मठ का जाकार गोला 
है, और जिस पद्दाड़ी पर यह बना है वह भो गोलाकार है $ 
४--लश्मणद्‌व 

युवराजदैव के बाद उसका पुत्र लद्मणदेव राजा हुआ। 

हद लगभग ६५० ई० में त्रिपुरी के मिद्यासन पर बैठा था| इसने 
प्री कोश देश के राजा से लदाई ठानी और उसे हरा दिया । 
व देश के राजाओं से भी युद्ध छेड दिया और चडोसा देश के 


अयह शैव संत का साधु था , शायद इसको नॉहलेश्वर का 
प्रठाषिषति किया हो | नोइला चौलुक्य अधनीत वो ढ़ी पृत्रो 
अधर्ब की पोती और छिंहवर्मा की पर पोती थो | उचफी पुत्री 
इंडकदेवी का विवाह दक्षिण थे राष्ट्रकू८ ( राठोह़ ) राजा 
प्रमोषदर्ष तोसरे ( बद्धिंग ) से हुआ या, जिसने जिं० स० ६६० 
और ६६७ के बीच कुछ समय तक राज्य क्या था, श्रीर जिससे 
छोंडिंग का बमदुआ था। 
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शज्ञा से कालिया की एक ग्ल्नजड़ित मूर्ति छीन ली। उस मूर्ति 
को उसने अपने पश्चिम समुद्र पयनत धावे में गु नरात के सोमनाथ 
सन्दिर को अपण कर दिया । उसने समुद्र में स्वान कर सोमनाथ 
महादेव की विधिपुर्वेक पता की थी । 

चीनकाल्ष में पराजित राज्ञा का देश बिलकुल छीव नहीं 
लिया जाता था, और इसीलिये वे लोग कानान्तर में फिर सम्दल 

र लड़ने के त्रिये उद्चयत हो जाते थे। लक्ष्मशदेव को इसीलिये 

बंगाल, पाण्ब्य, लाट ओर काश्मीर पर पुनः आक्रमण करके वहॉ 
के राजाओं को पराजित करना पड़ा था। पांड्य देश मद्दुरा के 
आस-पाप था जौर ल्ाट गुजरात का एक भाग था। लक्ष्मण॒देव 
ने अप्से पुत्रों में से एक को गण्डकी नदी के उत्तर के एक प्रान्त 
का शासक बना दिया था। उय्नी की सन्तति से रन्नपुर छी एऋ 
शाखा चली, जो आदि सें त्रिपुरी के आधीतच थी, परन्तु जब 
इसका प्रताप घटा तब वह रबतत्र हो गई | 

लक्ष्मणदेव ने अपनी लड़की का विवाह दृक्षिण के चालुक्य 
राजवंश से की थी, जिसका पुत्र मद्दाप्रतापी तेज्षप था जिसने 
अपने बंश के गिरे हुये राज का पुनरुत्थान किया था | 

बिलहरी जो मुड़वारा तहसील में ही सुड़वारा तहसील से ६ 
सील दूर नेऋत्य से हे। यहाँ से मुड़बारा तक एक सुरस को 
सड़क है। लोग बदलाते हें कि प्राचीन काल से यह बर्ती बड़ी 
विस्तोणु थी । वह २४ मील के घेरे में वी थी ओर सेपा छुण्ड 
जो अब वहाँ से चार सील परिचम में हे, बस्ती के सध्य में था। 
उन्र दिनों इस पुरी का नाम पुष्पावती सगरी था । आज कल गाँव ' 
भर से खुदे हुए पत्थर तथा मूत्रियाँ मिलती हैं | यहाँ पर धन्तेक 
पन्द्रि थे, वे सब आज्ञ कल्न टूट टाट गये हैं। प्राचीन स्थातों में 
ेष्णु बराह का सन्द्रि बचा है, परन्तु यह भी मुमलमानी 
जमाने का वना जान पढ़ता है। आादि सन्दिर का पता नहीं है। 


कलचुरि नरेश श्५ 


बिलहरी परे मील भर पटपरे पर एक शिय मदर का घ्वशाव- 
जोष है, इसको कामकन्टला फा महल कदते हें | दुन्तकथा है कि 
कामकन्द कला नाटक का नायक माधवानल यहीं पर रहता 
था । यह बड़ा गवेया था, परन्तु किसी कारण से राजा इससे 
अप्रसन्न हो गए ओर इसे देश निकाला ठे दिया | तब यह राचा 
कामस्लेन के दरवार में गया | चद्दों ऊामकनला नास की एक चेश्या 
थी | माधवानल्न ने इस वेश्या से व्याद कर लिया और एऊ राजा 
की सद्दायवा से झिर यिलद॒री लौट आया ओर पटपरे पर अपना 
मदक्त वनाया और उसका नाम अपनी सर्जरी के नाम पर रखा। 
प्राचोन ग्पड़हरों म विलद्री में एक बढ़ा भारी शिज्नालेस 
मिला, है जो अथ नागपुर के अवाययघर में रक्सा दै। उसमे 
“यारदवी शतादी के जिपुरी के कलचुरिवशोय राजा केयूरबर्प 
रुपनाम युतरानदेव फी रानी नोहला के एक शिव मन्दिर बनवाने 
का रक्लेख है । जान पडता दे कि युवराजटेव फे पुत्र लद्मणे य ने 
लक्ष्मण सागर नाम फा एक तालाम अपनो साता की स्मृति फो 
अमर बनाने के लिये यहाँ पर यनवा दिया था। लोकोक्ति के 
अनुसार यद्द तालाब छद्ष्मएसिंदर नामक राता ने बनवोया था, 
जिसके बारे में कद्दा जाता है शि समवत बह चन्देल था। 
निसन्देद जब कलचुरियां का बल घटा 5स समय चन्देलों ने 
खिलद्गे ले ली थी । दाद्दोमे उसमे अपने क्ामदार का सदर मुझाम 
अना टिया था | सन्‌ १६१० भ तिवएरी की जपसर्या २०२० मौर 
जोेजसल ६७२४ पकड़ था । 
घुडवारा ( वर्तताय कटना ) से ३० मौल टूर इतानताश में 
कागतलाई नामक स्थार दे । इसके उत्तर में मोज़ भर पर गाढो 
डी एक छोटो पी पत्ती है । इस गरता को ऊरापुरा कहे हूँ । ह॒श्न 
करनपुरा से गंगा हुआ एक बाद लालाय वा, चिसरा नाम सगरा 
था सागा बतलाया जाता दे। उमये उत्तरोय वन्य पर प्राघीन 
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सन्दिरों के अनेक ध्वंशाव शेप अब भी विद्यमान हैं जो करनपुरा/ 
के किसी समय एक बड़े लगर होने की सूचना देते हे | हीरालाक 
जी जवलपुर ज्योति प्रृष्ठ १५१ पर लिखते &--“सेक् ड़ नहीं; 
इज़ारों खुदाब के खम्से और सृत्यों के स्थानान्तरण परने पर 
भी कई विश्ञाल सूर्तियाँ, द्वारो आर दीवालों के गढ़वा पत्वर अनेक 
आमलक उत्वादि अब भी विद्यमान है |. .....इसी स्थान पर एक' 
बढ़ा भारी शिन्नाल्लेख मित्ना था। जो अब जबलपुर की कोतवानी 
की भीतरी दोबाल में चिपका दिया गया है। वह खंडित है, 
तथापि उसका साशांत्र उसमे विद्यमान दे | उसमें लिखा है कि 
कलचुरि महाराजत्र लक्ष्मण राज के मंत्रों भट्ट सोमेश्वर दीक्षित 
ले विष्णु का मन्दिर बनवाया भोर राजा ओर रानी 
अनेक प्राम अर्थात दीघ साखिक, चक्रह्नदी, लल्लिपाटक, 
अन्तरपाद ओर वदवर्तिक्त वहाँ पर अनेक पर्वा पर दाना 
किये | कारीवलाई से ६ मोल पर दीघी नाम का गोवा 
3 । वही दीघे साखिक ज्ञान पड़ता है। सात मील पर चकद्ददी 
गाँव हे जो चक्रहदी का अपभ्रश है । अन्य दीन ग्ाम्ो का अभो 
तक पता नहीं लगा। इस लेख में संवत्‌ नही दिया गया, परन्त 
अन्य लेखों से सिद्ध हो चुका है कि लच्मण राज दशवीं शताब्दी 
श्व राज करता था। इसी के वंश में करनदेव हुआ । जो सन्‌ १०४२ 
४० में सिंहासन पर बेठा। वह लक्ष्मणराज के नातो का नाती 
था। कोई कोई इतिहासकार कद्ठते हैं कि कय पुरा का नाम इसी 
श के नाम से रक्खा गया था, क्योंकि कण देव अपनी राज- 
धनी त्रिपुरी ( त्तेवर ) से उठाकर वहाँ ले गया था | यह अनमान 
कण पुर नाम पर से किया गया जान पड़ता है। इसके लिये 
आर कोई आधार नहीं है।कण देव ने अपने जीते जी अपने 
सु यशःकण देव का अभिपेक्क त्रिपुगी में कराया था। उस 
जय त्रिप्री इन्द्रपुरी के समान समझी जाती थी, इसलिये दसरी 


कलचुरि नरेश ३७ 


शनधानी स्थापित करने का कोई उपयुक्त कारण नहीं ज्ञाव द्ोता | 
--यह तो निश्चित है फ्रि कारी तक्षाई प्राचीन फाल में चुडा नगर 
था | पराह् को मूर्ति जो अपर भी सत्र से प्रमुप है और सोमेश्यर 
है बनाए भन्दिर से अचश्य प्राचीन है क्योंकि शिलालेज में 
इमका उल्लेस है, ओर लिखा दे कि उसी के समीप बराह को 
१२ खण्डी का सेत्र दिया गया था। कारीवलाई का वबराद्द 
बोह के समान दिखाई देता है। खोद नागौद राप्य के 
इचहरा से दो मील ढे। वहाँ पर उच्चऊल्प के मद्दाराजा 
एब्य करते थे। उनमे से एक महाराजा जयनाथ का सन्‌ ४६३ 
हैं० का तामपत्र झारीतलाई के वराह्ट सन्दिर में सन्‌ १८५० ६० 
के छगसम मिला था। इमसे भी वहाँ के चराह की सूति प्राचीन 
नान पडनी है। उपरोक्त उद्धरण से ऐप़ा समझ पडता दै, 
कलचुरि काल के माण्ठलिऊ यहाँ रदइते थे। जो कलधुरि साम्राज्य 
के जिलाघीश के रूप मे रहे दागे। 
चन्देल्न वश में लक्ष्मणदेव या लद्मणसिह भाम का कोई भी 
शजा नहीं हुआ । दॉ, यद्दू अपश्य है क्रि लक्ष्मण सागर के 
किनारे चन्देलों ने जा एक गढ़ी ननवाई सभयत उसी से प्रीछे के 
जोगा ने अमु धार कर लिया फि तालाय चन्देशा ने य्याया होगा १ 
लकच्दंमणदेव ने येद्यताथ के मठ पर हृदय शिय फो और नोहल्ले- 
श्वर के मठ पर उसके शिष्प अघार शिव का नियत किया था) 
इन साधुओं की शिप्य परम्परा बिलहरी के लेस में इस सरहद दी 
-+शद्म्त गुदा स्थास से, रुद्र शझु चामक तपस्पी रहता था । 
सका शिष्य मत्तमयूरनाथ, 'प्रवन्‍्तो के राचा के नगर से जा रहा 
था| उसके पोछे झमश घर्मंणशु, सदा शित साधुमतेय, चूडा 
शिव, हृदय शिव भर अघोर शिव हुए । 
जिक्दरो के लेय में सिवा है जि, वह अपनी और अपने 
खासन्ता बी सेला सहित, परिचम की विजय याजा में, शजुओं फो 
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जीतता हुआ समुद्र तट पर पहुँचा था। वहाँ पर उमने सम्रु 
स्‍्तान कर झुवण के कमलो से सोमेश्वर € सोसतनाश्र सारा 
दक्षिणी तट पर स्थित) का पूजन किया; जोर कोम्चल्न के राजा 
जीत, ओऔीड के राजा से ली हुई, ग्ल्नज्जड़ित सुबण की बनी 
कालिय ( नाग ) की सूर्ति, द्वाथी, वो पोशाक, माला 
आर चन्दन आदि सोनेश्वर ( सोमनाथ ) के अपशण किये । 

लक्ष्मणदेव को गाती दग नाम राहूड़ा था । इसकी पुत्नी वोथा 
देवी का विबाद्द दक्षिण के चालुक्य ( पश्चिमी ) राजा विक्रमा- 
दित्व चौथे से हुआ था। प्रसिद्ध तैलप राजा इसी बोथा का पुद्द 
था , जिसने राठोड़ राजा कक्कल ( कके दूसरे ) से राज्य छीन, 
बि० सं० १०३० से १००४ तक राध्य किया था। मालवा का 
प्रसिद्ध राजा भोज के पिता सिन्धुराज्ञ का वड़ा भाई मुज्ञ (प्रथ्वी 
वल्लभ ) से युद्ध में कई बार हार जाने पर भी इसने हिम्मत र। 
छोडी ओर अन्त नें मुंज युद्ध में लैलप से हार गया और पकड़ू' 
जाकर दैज्प के द्वार्थों मारा गया । 


, 2, शक + हे 


नर 
ञ्ञा 


६--शंकरगण 


लक्ष्मएदेव केदो पुत्र थे। जिनक्ना नाम था शंकरगण ओर 
युवराजदेज ! ये दोनों दी क्रमशः त्रिपुरी के शासक हुये थे | 

शंकरगण अपने पिता का ज्येष्ठ पुत्र था, इम्नलिये ब्रिपुरी के 
राजसिदासनद पर वही वेठा | परन्तु इसने कितने दिल राज्य 
किया और कत्र इसकी मृत्यु हुई। कुछ ऐतिहासिक बृत्तान्त २ 
मिक्तनने से इसके सम्बन्ध में इस प्रफार की वालतें नहीं जानी जा 
सकों | 


७- घुवराजदेव ( द्वितीय ) 
युवराजदेव (हवितीय ) नद्दाप्रवापी राजा ल्क्ष्मणदेव का 
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द्वितीय पुश्न था | कशबेल ( प्राचीन कर्णावती ) में प्राप्त एक लेख 
सें लिखा है कि इसने अनेक राजाओं फोजीता था, और इस 
जीत में झ्राप्त सम्पूर्ण लक्ष्मी को सोमेश्बर ( सोमनाथ ) के 
प्रपण कर दिया था। 
उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) में प्राप्त एक लेख में लिखा दे 
के, परमार राजा मुज (वाक्पतिराज) ने युवराजदेव को युद्ध में 
मोता, और अिपुरी पर अपनी तल्लवार उठाई थी । हो सकता है, 
कैन्‍्तु उसने श्रिपुरी को विजय कर क्षिया होगा, इस घदना पर 
विश्वास नहीं होता । श 
हम ऊपर लिख आये हें कि चालुक्यराज तैलप में और म्ुज 
मैं अनेक बार युद्ध हुआ था | तैज्ञप मुज् से क्षगावार युद्धों में १६ 
बार हारा था, किन्तु सत्रहृर्वी बार सैलपराज विजयी हुआ ! झुज् 
उसके द्वार्था बददी ह्वोकर सारा गया। श्री जय चन्द्र विद्यालकार 
जी इतिद्दास प्रवेश ४० १८६ में इस घढया को ९९४ ई० में हुआ 
मानते हैं। अतएवं दो सकता दे कि मद्दत्त्वकाक्षी मुज ने ज़िपुरी 
पर तलबार उठाई द्वो, किन्तु जैसा कि दम ऊपर लिस चुके हैं 
श्रिपुरो उससे विजय नहीं हुईं द्ोगी। क्‍योंकि हम देखते हैं कि 
त्रिपुरी पर मुज के बहुत पीछे समय तक लगातार युबराजदेव फे 
वशज़ कलचुरियों का शासन स्थिर रदा दै। 
बाकपतिराज मु ज के क्षेम्र वि० स० १०३१ और १०३६ 
के मिले हैं, भोर वि० स० १००१ और १५०७४ फे वोच किसी 
|बरष उसका मारा जाना निर्चित दे, इसलिए उपयुंक घठना बि० 
स्न्‍र० १०५४ के पूथे हुई होगी । 
८--कीकल्नदेव ( द्वितीय ) 
को्ल्लदेव द्वितीय युवराजदेव द्वितीय का पुत्र था । युपराज् 
देव के पीछे त्रिपुरो के राजप्रिद्ाघन पर कोकल्लदेर आसीन हुआ 
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था | इसका कुछ भी वृत्तान्त नहीं मिलता है। इसका पुत्र गांगिय- 
देव मह्याव्‌ प्रतापी राजा था, जो मालब्राज़ मुंञ ( बाकपति ) 
के छोटे साई पिधुराज्ञ के पुत्र प्रसिद्ध राजा भोज्ञ के लगभग 
हुआ था। 


राजत्तरगिणी का कर्ता लिखता है--पद्धराज नामक पान 

चेचले वाले ने, जो कछाश्मीर के राजा अनन्तदेव का मप्रीतिपात्र 
हज बह मृद्द 

था; मालवे के राजा भोज के भेजे हुए सुबरणणे-समृह से पापसूदन 
कपटेश्वर ( कोटेर-काश्सीर ) का कुण्ड बनवाया। भोज न 
अतिज्ञा की थी कि गापसुदन के उस कुण्ड से नित्य मुख धथो्ँगा 
अतएव्‌ पद्मराज़ ले वहाँ से उस तीथेजल से भरे हुए काँच 
के कलश पहुंचाते रह कर भोज की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। 
पापसूदन तीथ ( कपठेश्वर सह्दादेव ) काश्मीर सें कोटेर गाँव 
के पास, ३३०४१ छत्तर ७०७०-१९ पूरे सें छद्वे। यह कुएड उसके 
चारों तरक खिची हुई पत्थर की दृढ़ दीवार सहित अचतक विद्य- 
सात है। छुणड का व्यास कोई ६० गज' है । बह गहरा भी बहुत - 
है | वहीं एक टुटा हुआ सन्दिर भी है, जिपके विषय मे लोग 
ऊहते हैं दि यह भी भोज दही का बतवाया हुआ हे। बहुधा पहले 
के राजा दूर-दूर से तीथो का जन्न सँगवाया करते थे | आजकल 
भी इसके उदाहरण मिंलते हें। 


संभव है, धारा की क्वाटद ससजिद्‌ भी योज के समय के 

खंडहरो से ही वनी हो | उसे वहाँ काक्ते भोज का सठ बताते 
हैं। उसके लेख से प्रकट होता है कि उसे द्लावरखाँ गोरी ने 
८०७ हिजरी ( १४०५ है० ) में बनवाया था। इस ससजिद के 
पास ही लोहे की एक लाट पड़ी है। उसी से इसका यह नाम 
असिद्ध हुआ | तुजक जहाँगीरी में लिखा दे क्लि यह ल्ाट दिला- 

>«« जो गोरी ने ८७० हिजरी में, पूर्वोक्त मसजिद्‌ बनवाने के समय 
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रक्‍्खो थो । परन्तु उक्त पुस्तक के रचयिता ने सन्‌ लिखने में 
भूल की है | ८०७ के स्थान पर उमने ८७० लिख दिया है। 

... जान पड़ता दई कि यह ल्ाट भोत्र का जिचय स्तम्भ है। इछे 
भोज ने दक्षिण के चौलुक्ष्यों और त्रिपुरी (तेवर) के चेदियों पर 
विजय ग्राप्त करने ऊे उपलक्षय में गाडा क्रिया दोगा। इस लाट 
के विपय में एफ उहाचन प्रसिद्ध है। एक समय धारा में राक्षस्ी 
के आकार की एक तेलिन रहती थी | उसका नाम गागज्ञो या 
गागी था उसके पास एक विशाल तुला थी। यद्द त्लाट उसी तुला 
का डडा थी और इमके पाम पड़े हुए यडे बडे पत्थर सके वभन* 
धाँट ये । पद नालला में रलती थी। फटे हैं, घारा और नालघा के 
चीच की पद्दाडी, उसर। लहंगा भाडने से गिरी हुई रेत से बनी 
थी । इसी से बद्द तेलिन-्ठेकरी ऊहारी दे । इसी से यह फट्दावत 
चली है. क्वि--/कहाँ राजा भोज और कहाँ गॉगली तेलिन” 
जिपतका अर्थ आज कल लोग यह करते दे मस्रि यद्यपि नेलिन 
इतनी विशाल शरीर बालो थी, वथापरि भोत जैसे राज फी वह 
चराबरी न कर छक्ती था। 

परन्तु इस लाट ४ सम्बन्ध चेदी ऊे गागेयरेव ओर दक्षिण 
के चोलुक्य भयमिह पर प्राप्त जी हुई भोत्र की जीत से हो तो 
कोई 'आश्चये नहीं। जयसिद्द तिनड्राने शा राचा था। उम्री 
पर भाप्त हुई ज्ञीत का पोघक होने से इस लाट'का नाम गंगिय - 
तिलिगाना लाट” पड द्वागा । चप जयघिंह ले घारा पर चढ़ाई 
की तथ मालऊछा उमके मार्ग मे पडा होगा । सो शायद उपने इस 
पद्दाडी के आस पास डेरे डाले होंगे।इम कारण इसका नाम 
तिलिगाना पढ गया ?ोगा। समय फ्रे प्रभाव से इस विज्ञय का 
द्वाल और विज्वित राजाओं फा नाम आदि, मम्भव है, लोग 
आल गये हो और इन नामों के सम्पध में क्द्वायते सुनकर नई 
कथा बना ली द्वो। इपी से “+हाँ राजा भाव झौर कहाँ गागेय 
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आऔर तेलंगराज” की कटद्दावत में गंगिया तेलिन या गंगू तेली 
को टूस दिया दो | गांगेय का निरादुरःसूचक या अपशभरष्ट नाम 
शांगी, था गांगली और तिलिंगाना का तेलन हो जाना असम्भव 
नहीं | कहावते बहधा किसी न किसी बात का आधार जअरूर 
रखती हें | परन्तु हम यह पूर्ण निश्चय के साथ नहीं कह सकते 
फि तिलिगाने के कीन से राजा का हराया ज्ञानां इस्त ल्ञाठ से 
सूचित होता दे | तथापि हम इतना अवश्य कह सकते हे कि यह 
धाव १०४२ ई० के पूव्वे हुई दोगी। क्योंकि उस्त समय गांगिय- 
देब का उत्तराधिकारी कण राजासन पर वबेंठा था। (भारत के 
प्राचीन राजवंश पु० ११२ ) 

इस स्थल पर राज्तरगिणीकार को कल्पनाओं का सहारा 
लेकर रे5 जी ने भी अपने अनुमान ओर कल्पनाओं का क्षेत्र 
बिरद्वत किया है-। वेसे तो कद्यावत “कहाँ राजा भोज और कहूँ 
भोजवा तेली” के रूप मे जन-ससाज्न में प्रचलित है । जो भोज 
नाम का अरथ रखती है। परन्तु गांगेयदेव और तैलंगराज 
जयसिंह का तुक रेड जी की कल्पना की चीज है । वाद पुरानी 
है, वास्तविकता का कोई आधार भी नहीं हे, परन्तु इस 
कल्पना में यह वात समाई हुई हें कि गांगियदेव और चालुक्य 
जयसिंह ने मालवाराज्य की घारा नगरी पर आक्रमण किया 
था। भोज ने 'इन आक्रमण-कारियों से धारा की रक्षा की थी 
और आक्रमएकरियों को उसके अपने उद्देश्य में सफलता: 
नहीं मिली । 

सदन की बनाई पारिजञात मंजरी? नामक वाठिका से, जो 
धारा के राजा अजुंनवर्मो के समय में रिखी गई थो, प्रतीत होता 
है कि भोज ने युवराजदेव (दूघरे, के पोचन्च गांगेयदेव को, जो 


अतापी होते के कारण विक्रमादित्य कहलाता था, हराया 
( भा० के प्रॉ७ गाहसंठा पह़ए 99७ 3 
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“प्रोज के राज्त्वक्नल के त्तीन सवत्‌ मिलते हैं. ।पहला:” 
१०१९ ई० ( वि० स० १०७६ ) जब चौलुक्य जयसिद ने मालवे- 
वालों को भोज सद्दित हराया ) दूसरा, वि० स० १०७८ ( १०२२२ 
६० ) यह पूर्वोक्त दानपत्न का समय दे । तीसरा, वि० स०- 
१०६६ (१०८८ ६०) जब राजसगाक नामक ग्रन्थ बा | 

“इससे प्रतीत होता है कि भोज वि० स १६६९ ( १०४२ ) 
हैं० तक विद्यमान था। उसके उत्तराधिकारी जयसिद्द का दान 
पत्र वि० स० १११२ ( १०५५ ६० ) का मिला है। जयसिद्द ने 
थोड़े दी समय तक राज्य किया था। इपसे भोज का देदान्त 
वि० स० १११० या ११११८ १०५३ या १०५४ ६० ) के आस- 
पास हुआ द्वीगा । ( भारत के प्राचीन राजवश भा० १--प्‌० 
१२५३ ११४ ) 

४ राजबल्लम ने अपने भोजचरित मे लिखा है कि जब” 
ओज ने राज्यकाये प्रहए कर लिया दय मु ज्ञ को स्त्री कृछुमवती 
( लैलप की बदहिन ) के प्रमाथ से भोज के सामने एक नाढक 
खेला गया । उसमें तेलप द्वारा मुज का चध दिसलाया गंया। 
उग्ते देर कर भ्रोज बहुत हो ऋद् हुआ $ और छुछुणवरी को 
मरदानी ऐोशाक में अपने साथ लेकर तेजञप पर उसने चढाई को 
और उम्र कैद करके सार भी डाला । इसके बाद कछुमवती ने 

अपनी शेष भायु सरस्वती नदी के तीर पर बौद्ध सन्याधिन के 
वेश में बिताई।? 

राजचश के लेसक पृष्ठ १११ पर इस उद्धरण के नीचे दी 
लिखते हँ-- ' यह कथा कवि ऋल्पित जान पडती है, क्योकि 
मु को मारने के बाद तेलप ६६७ ई० दो से मर गया था, जब 

भोज बहुत छोटा था। यद्द लैलप का पौन, विऋमादित्य पचम' 
( कल्याण का राजा ) दो सकता है। उसरझा राजत्व काल १००९ 
से १८१८ तक था। रूग्भव है, रस पर चढ़ाई करके भोल ने इच्ेः 
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पकड़ लिया हो और मुंज का बदला लेने के लिये उसे मार डाला 
दो । विक्रमादित्य के भाई और उत्तराधिकारी जयसिद्द दूसरे के 
आक सबत्‌ ६४४१ (वि०सं०१०७६) के, एक लेख से इसका प्रमाण 
मिलता है। उसमे लिखा है कि जयसिद्द ने भोज को उसके सहा“ 
यक्नों सहित सगा दिया। यह भी लिखा है कि अयसिंह भोज 
खपी कमल के किये चन्द्र समान था। ( भा० के श्रा० राॉ० 
अ० भाग छ० ११४ ) 


उपरोक्त उद्धरण जो परः्पर विरोबी भी हैं, यह बाते हैं. कि 
इन राजाओं में अत्यन्त समोप ता (पडोंसी) होने के कारण नित्य 
आुद्ध हुआ छरते थे। भोज जो इसका समझालीन था, उसकी 
प्सिद्धि इन राजाओं की अपेक्षा वहुत है | इछका एकमात्र कारण 
यह हे कि भोज इद सच को अपेक्षा विद्याग्यसनी था। 
उसकी सभा में अलेक्र विद्वान थे | भोज प्रबन्ध जौर 
अवन्भ चिन्तासणि आदि में कालिदास, वररुचि, सुबन्धु, वाण, 
अमर. रामदेव, हरिचश, शंकर, ऋलिंग, कपूर, विनायक, सदन, 
वेद्यावितार, कोड़िल, तारेन्द्र, राज्शेखर, सःघ धनपात्त, सीता, 
ण्डिता सानतुकछु आदि विद्वानों का भोनत्र ही छो सभा में 
दहना लिखा हे | परन्तु इसमें से बहुत से विद्वान भोज से पहले 
डी गये ५ । इसलिये इस नामावक्की पर एकदम विश्वास नहीं 
होता | क्िर भो थोज्ञ अत्यधिक विद्याव्यरून के कारण ही अपने 
समकालीस जीर समान नरेशों से ऋपर उठ गया थौर संधार सें 
जसिद्धि अर्जित की । गांगियदेव दीर ओर पुरुतार्थी था । 


६--गांगेयदेव ( विक्रमादिय ) 


सांगेयदेठ के समय से जिपुरी ने फिर उन्नति की ओर अयाण 
कया। इस्रक्रे चलाये हुये खोने, चाँदो ओर तोॉचे के लिक्के 


न 


ध् ? 


। «4 
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मिलते हैं, जिनकी एक तरफ, बैठी हुई चतुर्मुनी लक्ष्मी की मूर्ति 
बनो है और दूसरी त्तरफ “श्रीमद्गागेयदेब ” लिखा दे । 


गागेयदेव के वाद फन्नौज के राठोड राजाओं, मद्दोया के 
चदेल राजाजो, कुमारपाल, अजयदेव और मुसक्लमान यादशाह 
शाहबुद्दोन गोरो ने कपने जो सिक्के चलाए वे सन श्राय इसी 
की नकल हें। 


गागेयदेव ने विक्रमादित्य फ्री उपाधि घारण की थी, जो 
बस्तुत यथा थी। कलचुरियो के ज्लेसा में गागेयठेव की वीरता 
को भारो प्रशप्ता लिसी दै। महोया से मिले हुए चदेलों के ल्षेस 
में इसको समस्त जगत्‌ का ज्ञीवने वाला लिखा दै। इप्तके साथ 
डा उस! लेस में चदेल राचा विज्यपाल को, गागेयदेव 
का गधवेमिटाने बाल्ला लिसा दे। इससे मालुम होता दे कि 
विजयपाल और गागेयदंव के याच किसी समय युद्ध हुआ था, 
परिणाम क्‍या रहा, यह वात घुंघली है । हो सकता 
है, विश्वविज्ञयी गागेयदेव चादेलों गो न जीत सके हों 
पर यह वात अत्यन्त सत्य दै कि गागेयदेव ने ढाई करके 
समम्त उत्तर भारत को अपन आधीन कर लिया था, फिर 
चन्देज् तो उसके बगल में दवा बसते थे। कालिजर का प्रसिद्ध 
दुगे जो अनेक शतान्दियों मे चादेला के अधिकार म रहता आधा 
था, गागेयदेय ने उसे 'बन्देलों से जीव कर बालिजराधिपति की 
कपाधि घारण की थी । कागडे का राजा उसके यहाँ वादों था, 
८ शढ़ीसा और बगाक़ के राताशों को उसने युद्धभूमि में पछाड़ा 
जा, कुन्तल जो ( देदराबाद निताम के दक्षिस॒ कोने पर उस समय 
स्थित था ) को जीत कर, एसे अपने अघान घनाकर, उसका 
शाब्य फर दिया था। इस प्रक्तर ठत्तर मारत का बहुत साभाग 
खअपने अघीन कर लने के कारण बह प्रयाग में रहने लगाया, 
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और सब १०४१ ६० में उसने वही अक्षयवट के निकट अपनी सो 
शालियों के साथ मोक्ष आप्त किया था । ( इतिहास भवेश 
ह्‌० १८७ ) 
अरब निवासी विद्वान यात्री अलवेरूनी हें० सब (०३० 
. (वि० सं० १०८७ ) में जब भारत की यात्रा के लिये आया 
शुछ समय उसने महाराज्न गांगेयदेव के देश डाइल की भी यात्रा 
की थी | उसने अपनी यात्रा वृत्तान्त से डाहलराज गांगेयदेव की 
णयोप्त प्रशंसा लिखी है । 
१०--कण देव ( कण डहरिया) 
कर्देव, गांगेयदेव का पुत्र था, वह चेदि राज्य का अपने पिता 
शंगेयदेल के बाद अधिपति चना | उरी समय मारतबप के ठीक 
. मध्य से केवत्त दो राज्य ऐसे थे, जो तुर्कों ओर तामित्तो के हमलों 
से बचे हुये थे । उनमें से पहला था मालवा, ओर दूमरा था 
चेदि। सहमूद्‌ ग बनी जोर राजेन्द्र चोल के राज्य दक्षिण और 
पश्चविस सें उछ काल बड़े प्रवल हो रहे थे, पेशाबर, काश्मोर, 
यूजाब, गुन्नरात, थानेसर, सथुरा ओर ऋन्नोज्न तक सहमृद को 
दौड़ दो चुकी थो और राजेन्द्र चोल का तामिल दल तांनोर से 
उंगाल पर टूद रहा था | उत्तर पश्चिमी भारत की जो दशा मह- 
झूद गज़नवो कर रहा था, ठीक वही दशा दक्षिण ओर पुष्र की 
इस चोल राजा राजेन्द्र ले कर रकत्ी थो । पांडय, केरल, कलिम 
सब पर उसका आधिपसत्य हो चुका था। कर्शाटक्क पर चढ़ाई 
छर इसने तैलप के वेदे सत्याश्रय को लगातार चार बप की 
स्‍्वो लड़ाई के वाद चुरी तरह दृराया थ।| | स्थज्ञ और जल खेला ' 
उसने सिहदल को सी जीत लिया था, यही नहीं कलिग के रास्ते 
उम्ुद्रतद पर पहुँच उखने अपने जंगी वेड़े को लेकर मल्ाया 
उमाना, जाबवा को ज्ञीदकर चृद्ृत्तर भारत का बड़ा अंश अपने 


ठ | थ! 


श्र 
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अधीन किया था | ठीक ऐसे दो समय मध्य भारत में मालवा 
और चेदि दोनों हो बढ रहे थे । उन दियों मालया में राजा भोज 
और चेदि में गागेयरेव और उनके याद उनका मद्दात अतापी पुत्र 
कण अपने अपने धनुव के रोते टकार रहे थे ।कन्‍तीज़ और 
जमीती (चंदेल) नाममात के मरेरा थे। मदमूठ, दाजेद्र चोल 
ओर गागेयदेव के बाद राजाओं म॑ जो योडी बहुत शक्ति शेप रद्द 
गई थी, उसे डाहल के कर्ण ते नि शेप कर दी । जिपुरी के मिंह्दा सन 
पर पैर रसते ही कर्ण ने मगधराब्य पर चढाई कर दी | इस समय 
तक महमूद और राजेन्द्र चाल दोनों ही स्थर॒ग की रा देश चुके 
थे ।र,जा महिपात # यैटे नयपाल ओर कर्ण के बीच भे पड़कर 
दीपकर श्रीक्षान (पौद्ध मिछ) भाचाये ने शा । करा दी, मयपाल 
क्श का अधीनस्थ और चत्‌ पश्चात्‌ मम्नन्धी चन गया। किन्तु 
करण को शात्ति कहाँ। वद्द दक्षिणाभिमुय हुआ। उप्तने पहले 
चोन से ही युद्धारम्म शिया | पाज्य और मुरल भी घसवा तत्तयार 
की नोंक के सीचे आये। मुजेर ओर हुए भपनी देकड़ी भूल 
गये | छु ग, बग गौर फ्लिंग ने मद्दाप्रतापी भद्टाराभा क्‍या के 

सिंहासन के सम्मुय माया ठेशा। फीर तोते री सॉँवि मनोहर 

घाणी बोलता चरणों पर गिरा | इस प्रज्ञा लगभग १२ वर्ष करे 

भयकर थुद्ध ने जुकार फण को हॉँक से भारत के चारा >िशा्ों 

को गु जा टिया । थानेसर, धॉसी और सगरकोर के राय मुमत्त 

सानी हुकूमत से मुक्त हो गये ।त्रिपुरी के अतिरिक्त उचतर 

भारत के साम्राज्य के लिये काशी भी कश' फो रापघानी बनी ) 

प्रसिद्ध पुरातवत्त राययदाटुर ढा> द्वीगलाल जगबरा १९३१२ 

हे हेदय धव्िय मित्र ए० ६ पर किस्से है, “रण के जमाने में 
न रेले थीं, न तार, न मोटरें व, पे चायुयात थे और ने सहई 
हा इतना बडुत थी दि इस हि के समान तज्दा आयागमा हो 
अक़े | पर-तु इन कठिनाइया के होते हुए मा कण अपनी सेनाओं 
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को भारतवष के चारों कोनों को ले गया और समस्त देशों को 
जीत कर साम्राज्य स्थापित किया। उसने अपना आतक ऐसा 
चेठाया कि आज भी लोग “कण डहरिया, कर्णो जुकार। कण 

द्वॉँक जाने संसार” कह कर उसकी अमर कीति का गान करते 
हैं । डाहर या डाहइल मडल कण का पैतृक देश था, इसलिये 
अन्य कण नृपतियों से विलगाने के लिये उसे कण छहरिया कहते 
थे। उस जुकार कण अर्थात्‌ रणवॉकुरे कण की हाँक को 
कौन नहीं जानता था | उसने भारत के केन्द्र पर बैठ कर त्”िपुरी 
को भारतीय बल का यथाथ् केन्द्र वनाकर दिखला दिया |? 

काशी से प्रकाशित होने वाले १६४६ की दीपाचली के अब- 
खर पर संसार साप्ताहिक? के “काशोराज्य अंक” के प्रृष्ठ १६. 
घर “काशी का रक्त रंज्ञित इतिहास” शीर्षक में उसके लेखक 
श्री तजरत्नदास जी लिखते हेंः-- 

“ब्रेता युग में राजा सुद्दोत्र के पुत्र काश हुए, जिनके पुत्र 
काश्य या काशिराज़ ने काशोपुरी बसाई थी। इसके उत्तरा- 
घिकारों केत॒मान ने यहाँ अपनी राजधानी बनाई | इसके 
अनन्तर दृ्यश्व तथा उसके पुत्र छुदेव नामक दो राजाओं को 
डैहयों ने मार डाला । सुहोन्न का पुत्र दिवोदाघ हुआ, जिसमे 
हुर्ग बनवाकर उसे सुरक्षित किया; पर स्वयं युद्ध में दुदम हेहय 
द्वारा सारा गया। इसके पुत्र प्रतदन ने हेहयों को पूण तथा 
परास्त कर अपने राज्य को दृद किया | यह प्रतदन रासचन्द्र का 
समकालीन ज्ञात होता है | इस वंश का चौबीस पीढ़ी तक राज्य 
भरने पर सद्दाभारत युद्ध में अन्त हुआ | इस वश के बाद देहयों 
ने अद्दाईस पीढ़ी तक राज्य क्विया, जिसके अनन्तर अद्योत वश 
के पाँच राजा हुए । 

“ज्ञब गोतम बुद्ध ने सारनाथ के पास पहले-पहल्त उपदेश 

आरम्भ किया था, तव यहाँका राना वशरथ था, जो सफूटुस्व 


खो 
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ठथा सपरिवार बौद्ध धर्मोठुयायी हो गया। मगघशाब्य के मो 
बंश के अधीन सक्नति करने पर काशी भी उसी राज्य में मित्त 
गया और कई शत्ताब्दी तक यह उच्ी के अधीन रहा । मौर्य वश 
के बएद्‌ कमर , कण्ब, शु ग तथा आध्र वशों का सन्‌ ४७३० ई० 
के क्ाभग तक राज्य रद्दा , निसके अनातर गुप्त राम्य का 
आ्राघान्य हुआ | इस काल से काशी की विशेष उन्नति हुई । गुप्त 
साम्राम्य के बाद उज्मेन के राजाओं का यहाँ भधिकार हुआ । 
इन्हीं उज्जयिनीपति के दौददित्र सम्राट ह्पेवर्द्धथ के समय काशी 
सन्‌ ६५० ईं० तक इसी के अधिकार में रदा। इसी के समय 
ह्वानसाग नामक चीनी यात्री भारत आया था, जिपतने काशी का 
दत्‌कालीन भाँखों देखा बणुन लिखा दहै। दृषबद्धेत की सृप्यु के 
प्राथ साथ उ्तका साम्राज्य भी अघ्त व्यस्त हो गया। भाठर्वा 
शहारदी के पूर्बाद्धे में कन्नीज के यशोत्र्ना।भीखरी ने काशोपर 
अधिकार कर लिया और इस्रको उन्नत करने में उसने बहुत 
प्रयाप्त किया | सन्‌ 5४१ ६० फे लगभग काश्मीर नरेश लेलिता- 
द्त्य से लड़ऋर यद्द मारा गया। इस पराजय से कन्नीज का 
दाष्य श्रीक्षत्‌ हो! गया तथा उसका प्रभुस्‍्व काशी १२ नहीं रद 
गया । 
इसी बीच चेदि के दैदयवशोय नरेशों का अम्लुत्त बढने लगा, 
जिनके तास्रपत्र काशी में मिलते हें। इसी बश के राजा कर्णदेप 
ने काशी में क्सुमेद नामक मन्दिर भी स्थापित क्या था । इसको 
प्रन्‍न्ध वितामएि! नामक ग्रन्थ में काशिरान लिएा गया है ) 
/इससे यह ज्ञात होता है कि इस वश का काशी पर कई पीढ़िया 
से अधिकार चुका अत्ता थ। कशुदेव का विं० स० १०६६ का 
ताम्रपत्र मित्रा है, जिससे उसका समय इसो के आध पास 
निश्चित होता है, परन्तु पाक॒वशीय बंगाल नरेश मद्दिपाल का 


शक शिक्षात्ेख १०८३ वि० का सारनाथ मे मिछा है, किसमें 
बे 
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लिखा है कि उसने काशी में कई मन्दिर वनवाये ये, और धर्मे- 
चक्र आदि का जोर्णोद्धार कराया था। इसके पुत्र जयपाल के 
समय कर्ण ने बंगाल पर चढ़ाई की। इससे यही ज्ञात द्वोता दे 
कि काशी पर अधिकार हैहयों का ही या ओर सहिपाल ने अस्थायी 
प्रभुत्व के कारण या मिन्नता के सम्बन्ध में ये मन्दिर आदि 
वनवाये थे | कर्ण के पुत्र तथा पौच्र चशःकर्ण तथा गयकऊणें 
अबल राजे थे, झित्तके अनन्तर यह राज्य क्रमराः निर्वेल दोता 
चला गया।”? 

#४कर्ण का अपने पड़ोसी चन्देल राज्ञाओं से वेबाहिक 
सम्बन्ध था। किसी वात पर क्रद्ध दोकर डसने उनका विध्वंश 
कर डाला था। निराशा से प्रेरित होकर चंदेल राजा कीर्तिवर्मा 
ने कुछ ऐसा उद्योग किया कि कर्ण का सामना करने को उद्यत हो 
गया | विजय सद्‌ से उन्मत्त कलचुरि सैनिक चन्देलों को तुच्छ 
सममने लगे थे। उन्होंने यद्द ध्यान में नहीं रक््खा कि कभी 
कभी आग की एक छोटी सी चिनगारी भी बड़े भारी ढेर को 
भस्स कर देती है । कीतिंवर्मेन ने सुसब्जित हो रणतुरही बजा 
दी | कण ले यह देख अपने क्िल्लेदारो को सामना करने के लिये 
अचालक भाज्ा दी। सेना को यथोवित्‌ तैयारी करने के लिये 
सप्तय नहीं मिल्ला | अप्रस्तुत अवस्था में ही उन्हें रखक्षेत्र में 
उतरना पड़ा | कीर्तिवर्मन का सेनापति जिसने पहले से ही युद्ध 
की रूपरेखा खींच रखी थी, ऐस्रा जोड़ तोड़ लगाया कवि करे 
की सेना हार गई | करण के अनेक सैनिक पकड़ लिये गये । 
इन्दीं में लेखक ( रायबद्वादुर डा० द्वोरालाल् ) के पुरखा भी थे, , 
जो राजधरःने के सम्बन्धी द्वोने के कारण मुड़बारा निकटस्थ 
विल्नहरी (आचीन पुष्पावती लगरी ) के किल्ले के किलेदार बना 
४ गये थे ; और रणभूमि से सचसे पहले जा कर उपस्थित 
हे गये थे। पकड़े जाने पर वे महावे के निकट वर्तपान छूया 
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आम की भूमि में नद्गर केद कर दिये गये थे | कालान्तर से ये 
अपने सम्जन्धियों को बुलज्ञाकर वहीं पर स्थायी रूप से वस गये 
ओ | ततूरश्चात्‌ कई पीढियों के बाद अपने अनुयायी घरानों के 
साथ अपनी प्राचीन भूपि बिलहरी फो फिर लोट गये । वह से 
अआपमश व्यापार के लिये ये लोग इधर उपर फैन गये ।!” (फर्यरी 
१९३१ का “दै० क्ष० मित्र” पृष्ठ ६८) 


रासमाला में लिखा है कि १३६ राजा उसके चरण कमलों 
की सेवा करते थे। चन्नेल राज्ञा कीर्तिवर्मेन वाली घटना उसकी 
जुद्धाव था में हुई यो । कर्ण १०४१ में प्रिपुरी के सिद्दाध्षन्‌ पर 
आसीन हुआ था और यद्द घटना १०७१ ७२ की है । यद्यपि 
इससे कल्चुरि नरेश मद्दानतवान कर्ण की मयौदा में बोई 
अन्तर नहीं भाया था, क्योंछि तत्काल द्वी कण के महामलयान्‌ 
थुन्न यश कण ने चढेल राजा कीर्तिवर्मन के गये का पराभष 
किया था तथांपि चन्देलराज्ञ कीर्तिवर्मंग ने अपनी जीत की इस 
खुशी में भ्रवोध चन्द्रोदय नाटक की रचना बरा डाली । इस 
नाटक में उपने कीर्तिवर्मन उपनाम चन्द्र चन्टेल को जीत ओर 
कण की हार दिसलाई । 


करण जहाँ बलवान और नोति निपुणं और दानों था, वहाँ चह्द 
दाप्रेमी भी था। विद्यापति जैसा सद्दाऊुवि उसके द्रबार की 
भागे योग देता था। एक दिन उसने एक ट्त माक्वाधिपति भोच 
दरबार में भेना ओर कद्द्लाया-“आउयकी नगरी में १०४ महल 
गपके बनवाये हुए हें, तथा इतने द्वो आपके गोत प्रयन्ध आदि, 

और इननी द्वी आपको ठपाधियाँ है । इसलिये या तो युद्ध म, .._ 
एरत्राय मैं, मववा दान से, आप मुफछो ज्ञीव कर एक सी पॉचवदों 
राधि को घारण कर, नहीं तो आप हो जीतकर में १३७ राचार्भों 
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का राजा कहलाओं |” मडावक्षब्ञान काशियज क्णुक्क का यह 
सन्देश मुन, भोज का मुख सत्ीन दो गया। अन्त में भील के बहुत 
कहने सुनने से उन दोनों के बीच यह बात ठहरी कि, दावों 
राजा अपने राज्य सें एक ही समय में एक ही तरह के सहत्त 
चनवाता प्रारम्भ करें, जिसका स ले वतन जाय बह दूसरे 
पर अधिकार कर ले । ऋण ने काशी में ओर भोज से उज्जेन मे 
मसहल बलवान आरम्भ किये | कण का समहत्त पहले चनऋर तेबार 
हो गया। परन्तु भोन्न ने पदले की की हुई प्रतिन्ना:भंग कर दी | 
इस पर अपसे सामन्तों संडित करण ने भोज पर चढ़ाई की | कहते 
है, भोज का आधा राज्य देने की शर्ते पर उच्तने गुजरात के राजः 
सीम को भी अपने साथ कर जिया। दोनों से मिल कर मालवे 
की राजघानी उज्जन को घेर लिया | उछी अवसर पर उधर से 
भोज का प्राशान्त हा गया । यह समाचार सुन कर कलचुरि नरेश 
कण ने किल्ल को तोड़ कर भोज का सारा कोप लूट लिया । यह 
देख कर भीम से अपने सांधिविग्नहिक मन्नी डामर को जाज्ञा दी 
के, “या तो भीस (उसके हक) का आधा राज्य या करण का सिर 
ले आओ |” यह सुन कर दोपहर के समय डासर वत्तीस पेद्ल- 
सिपाहियों सहित कण के खेसे में पहुँचा ओर सोते हुए उसको 
चेर लिया | तच कणु ने एक तरफ़ छुचण सण्डपिका, न्ीलकरठ 
इचिन्तामणि, गणुपति आदि देवदा आर दसरी तरफ भोज्ञ के 
ज्य की सम्त्न समृद्धि रख दी | फिर डामर से कहा--/इसर्से 
से चाहे जोन सा ए भाग ने लो |?” यह सुन सोलह पहर के वा 
आस की जाज्ञा से डामर ने देव सूतियों वाला भाग ले लिया /* 
भारत हआचीन राजवंश के लेखक प्रू० ४८ पर लिखते हैं 
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*कण काशी का ही नहीं, अवितु मारत का सप्राद था और इडी- 
ये उसे भुजरात का भी राज्ञा लिखा गया है | 
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बूर्वाक्त वृत्ता व से भोज पर कण का दमला करना, उध्चो समय 
ज्वर से भोज की झुस्यु का होगा, तथा उप्तफों राज्घानी का फण 
द्वारा बहा जाना प्रकट होता है । 

“नागपुर से मिले हुए परमार राता लद्षमणदैव के ले से भी 
उपरोक्त बात की सत्यता सारुम होती है। उसमें लिखा दे कि 
>ीज के मरने पर उसके राज्य पर विपत्ति छागई थी। उम्र विपत्ति 
को भोज के कुठुम्बी ददयादित्य ने दूर किया । तथा कणौटक चालों 
जे भिल्ते हुए राजा कर्ण से अपना राप्प्र पुन छीना ॥7 

प्राचीन राज्वश के लेक 'मआागे लिक्षते हैँ---छ६यपुर 
६ ग्वालियर ) के लेस़ से भी यही वात प्रक द्वोदी दै। ५ 

देमचन्द्र सूरि ने णपने चनाए हथ आश्रय काव्य के ध्वे सर्गे 

कं क्िसा है फि-- “सिन्व के राजा की जीत कर सोमदेव 
ने चेदिराज कर्ण पर चढ़ाई का। प्रथम भीमठेव ने अपने 
दामोद्र नामक दूत फो कण की सभा में भेया। उसने पहाँ 
पहूँच कर के कण प्री वीरता की प्रशप्ता की और निवेटन 
फरिया क्लि राता भीस यह ज्ञानना चाहता है कि भाप हमारे 
मित्र हैं या श्र ? यद्‌ सुन कर कण ने उत्तर द्या--प्रत्पुपो 
की सैत्री तो स्वाभाविक छोती दी दे (इस पर भो भीम 
के यहाँ आने की बात सुनकर म॑ बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ | तुम 
मेरी तरक से थे हाथी, घोड़े और भोन की सुपणे मणडपिका 
से जाकर भीम के भेंट करना और साथ द्वी यह भी कहना झि ये 
मुझे अपना मित्रे समझे ।? 

प्रथ्योगज़ चरित श्तोझ ७२ के आधार पर भारत के प्राची 

राजवश के लेसऊ श्री विश्वेश्यर नाथ रेठ पृष्ठ १३१ पर लिखते 
द कि “छॉपर के चौहान राजा दुलम ( तोसरे ) से घोडे प्राप्त 
करके मालदे के रागा उद्यादित्य ने गुत्रात के राजा कण को 
ज्वीदा | इश्से अनुमान द्ोता है कि भोज का बदना लेने दी के 
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लिये उदयादित्य ने यह चढ़ाई की होगी। गुजरात के इतिदारू 
क्षेखकों ने इस चढ़ाई का वर्णन नहीं किया, परन्तु इसको सत्यतः 
में कुछ भी सन्देह नहीं है ।” 


इस उद्धरण से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि 
गुज़ रात का राजा भीस कलचुरि कण का अधीनस्थ राजा था : 
यद्धक्षेत्र के खेमे में अपने सान्धि विग्नद्दिक डामर छारा जद 
उसने कण को घेर लिया मोर उससे केबल देवताभां को 
सूर्तियों प्राप्त कर सन्तुष्ट हो गया तो यह समझ पड़ता है कि 
उससे कण का इस तरह का कोई सममोवा नहीं हुआ था ) 
भोज की कण द्वारा लूटी गई सम्पत्ति देखकर उसके मु ह में 
पानी आजा गया होगा | इसीलिये उसने छत्न का व्यवहार किया 
था | और स्वयं न जाकर उसने डामर को भेजा था, जिससे 
सोते हुए कर्ण का घेर लिया था जो नितान्त द्वीनता का सूचक है | 
ऐसा रपष्ट प्रतीत होता है कि कण ने देवी देवताओं फो बीच मे 

खकर निश्चय ही उसे सत्य मार्ग पर आने के लिये विवश 

किया है। परन्तु देमचन्द्र सूरि का उपरोक्त उद्धरण घटना का 
विवरण ओर ही प्रकार से देता है। इससे समझ पड़ता है, बातें 
गढ़ी गई हे 

काश्मीर के बिल्दण क्रवि ने अपने रचे विक्रमांकदेव चरित 
काव्य में चेदि के राजा कण का कल्षिज्जर के राजा के लिखे 
कलिरूप होना लिखा है [# 

प्रबोध चन्द्रोद्य नाटक से पाया जाता है कि, चेदि के राजा 
कण ने, कलिजर के राजा कीर्तिवरमों का राज्य छीन लिया था ! 
परन्तु कीर्तिवर्मा के मित्र सेनापति गोपाल ने कण के सैन्य को 
परास्त कर पीछे उसे कलिंजर का राजा बना दिया। विल्हस्फ 
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फैविक्रमाकदेव चरित, संग १८ श्लोंक ६६॥ 


प 
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कवि के लेखपे पाया जाता दे कि परशिचमी चालुक्य राजा 
सोमेश्चर प्रथम ने कण को हराया । 
आजाये दीपाडुर श्री ज्ञान, जिसका दूसरा नाम अतिश 
था, जो पाज़वशी राजा नयपाल का समकालीन था। इसआदचार्य 
के एक शिष्य के लेख से प्रकट दोता है कि पश्चिम की तरफ से 
राजा कए' ने मगध पर चढ़ाई की थी। यद्यपि मूल में कण्य 
लिखा है तथापि शुद्ध पाठ करण द्वी उचित प्रतोतत होता है , 
क्योंकि देहयों के लेखो से सिद्ध है कि चेदि के राचा कण' ने बंग- 
देशपर चढाई की थी । नयपाक्ष के पुत्र विम्रहपाक्त ( तीसरे ) की 
करण पर की गई चढ़ाई सम्भयत पिता के समय फा बदलता लेने 
के निये दी विप्रदपाक्ष ने की दोगी। उस चढाई के समय आचार्य 
दीप हुए बज्ासन (बुद्ध गया शअथयरा विद्दार ) मैं रहता था। 
युद्ध में यद्यपि पहले कण विजयी हुआ | उसने कई नगरों पर 
अपना अधिकार कर लिया , यथापि अन्त में, उस्ते नयपाल से 
हार भाननी पड़ी। उप समय उक्त जाचाये ने चोच में पड़कर 
छन दोनों में आपस में सन्धि करवा दी | ( भा० प्रा० रा० प्र७ 
आ० पृ० १९० १९१ ) 


ऊपर लिखे अनेक उद्धरण जो काशिराज़ छए के सम्बन्ध 
में भारत के प्रच्चोन राजबश ( प्रथम भाग के अनेक धृष्ठों ) 
से यहाँ लिये गये हैं, वे यह तो रपध्ट हो परते दे कि फ७' की 
अनेक देशो राजार्शों से लगातार लड़ाइयाँ हुई थीं। बगाक्त से 
सेकर गुजर त तकबोर काँगड़ा से लेकर मद्रास तक कोई भी 
नरेश ऐसा न बचा था, जिसके उपर उसने अपमी तलवार की 
चोट न की हं। घोर सत्रथ॒ उसके तलवार की चोट न साई हो। 
अगस्त का एक सात्र सम्राट सिद्द भी जिना किसी त्याग के एस 
पद को नहीं प्राप्त ढर पाठा ! फिर इस स्थान पर यद अत्यस्त 
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विचारणीय वात हद कि प्रवन्ध चिन्तामणि की बात सत्य है 
अथवा हेमचन्द्र सरि के दृय-आश्रय काव्य की ? 

हाँ, यह बहुत स्वाभाविक प्रतीत होता है कि सीस ओर 
कण ने परस्पर भोज की समग्र ससृद्धि को वॉट लेने का पहले 
ही निश्चय कर लिया हो ओर कण न भोज की समृद्धि हस्तमत 
कर लेने पर अपने वल्ल के भरोसे उस देने से इनकार शिया दी 
तब भीस ने छलसे अपने सांधिविभ्नद्विक मंत्री डामर को छम्के 
खेमे को घेर लेने और अपने हिस्से का आधा राज्य या रण का 
सिर ले आने का आदेश किया हो । इस्त आधार पर प्रबंध चिन्ता- 
मणि कीं बात तत्व रखती है; किन्तु सुके इसमें भी सन्देह हे । 
अद्दाजतापी कण का खेमा वया उम्तके सैन्यदल से चहुत दूर 
जड्ड-ज्ञ में लगा था, जहाँ उमकी सहायता के लिये उप्तके सेना- 
पति आदि नहीं पहुँच सके थे ? 

भारत के प्राचीन राजवंश के लेख 5 लिखते हें. कि 'हेमचन्द्र 
ने शुजरात के सोलंकी राजाओं का मददत्त्त प्रकट ऋरने के जिए 
घेपी ऐसी अनेझ कथाएँ लिख दी हैं, जिनका अन्य प्रामणों से 
कहल्पित होना सिद्ध हो चुका दे ।” 

इसी प्रकार कब्रियों की ऋत्पताओं में भविशवोक्तियों का 
बाहुलव प्राय: पाया जाता है। कवि की रचता ऐतिहासिक इते 
हुए सी कल्पनाओं का अवश्यमेव सद्दारा लेती है । ऋल्यनाओं 
का अतिरंजन ही काव्य में आकपेण उत्तत्त काता है अतरृत्र 
कण के सम्बन्ध में यत्र-तत्र प्राप्त ऐसी बातें जो उम्तके पराक्रम 
ओर महत्व पर कालिख पातती हों वह ग्रहण योग्य नहीं है । 
भेड़ाघाट के लेख के वारइवे श्लोक में 5ण है प्रवाप का इस प्र क्वार 
धेणुत है :-- 

४ पांड्यश्वण्डिमतास्थुमोच मुरलत्तत्वाज गगठ्बे (गो । 

(कुं)ज्नः सन्नतिमालगाम चकपे बड्भ: कल्निड्रों: यह ॥ 
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कौर फोरवदासपजरगृद्दे हुण ७ प्रदप जदी । 
यस्मिन्राजनि शौये विश्वमभर विश्वत्यपूर्वससे ॥ 
अथौत्‌--करदेच के प्रताप और विक्रम के सामने पाठ्य देश 
राजा ने उमप्रता छोड दी, मुरलो ने गये छोड़ दिया, छुर्गों ने 
सीधो चाल ग्रहण फी, बग और कलिद्न देशवाले कॉप गये, कीर: 
जले पिंजड़े के तोदे को तरद चुपचाप बेठ रहे और ह॒णों ने हर्ष 
'मनाना छोड़ दिया | 
कर्ण वेल के लेख में लिखा है कि चोड, छुग, टूण, गौड़, गुर्जर 
ओर फीर के राजा उसकी सेवा में रहा करते ये । 
पाह्य भौर चोल मद्रास प्रान्त मे राज्य करते थे। ये इतने 
अ्रतापी थे क्रि इनका राज्य मद्दाप्रतापी मद्दाराजा भशोक के राज्य 
में सम्मिलित पहीं हो सका था। मुरल, फेरल वर्तमान मालाबार 
मैं राज्य करते थे। कीर काश्मीर के कागड। प्रा त के निवासी थे। 
ओर गौड़ पूर्वीय भारतयर्ष का भाग था, जिसको अब बगाल 
कहते हैं। कलिंग उडोमा का एक नाम था, यहीं पर परिकलिंग 
था, जिसको विनय कर कह्चुरि सम्राटों का एक प्रिरुद त्रिक- 
लिंगाधिषति हो गया था। गुजर गुतरात का नाम है। कुपरेश 
वह है, जिसके नाम से कोयम्बतूर प्रसिद्ध है। इसमें वर्तमान 
सल्ेभ ओर फोयम्बतूर जिले शामिल थे । हुण लोग मध्य एशिया 
से आए थे और मष्यभारत तर अपना अधिकार जमा लिया था। 
इन हुणों ने योरप तझु अपना आतऊ जमाया था, परन्तु दमारे 
झुमार कण ने इ्दें ऐपा घर दवोचा था कि इनके खटन्ने टर गये 
। यददी नहीं, हृशों परनिजय कर कण ने हुए नानि की ही कन्या 
आवल्लदेवी से विवाह क्रिया था। इस फन्‍्या और कर्णा के औरस 
से यश कण देव का जन्म हुआ था। 
क्शदेव शैत्र था कदाचित्‌ इसी कारण से या शिवपुरी की .- 
सद्दत्ता से प्रेरित दो रुसने काशों को अपनी राजधानी बनाने 
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विचार किया था। उसने चहाँ एक विशाल मन्दिर भी बनवाया 
था जो कर्णमेर के नाम से असिद्ध था। वह बारद मंजिला और 
आकार पटक्रोण था। उसकी समानता का दूसरा शिवाज्ञय या 
प्रासाद कहीं पर नहींथा। कण ने सव कुछ किया, परन्तु अन्त 
मेँ त्रिपुरोी से राजधानी हटाने का साहस न कर सका | इसीलिये 
क्राशी भारत के एक बड़े साम्राज्य का केन्द्र होते होते रह गई । 
चेदि सबत्‌ ७६३ (वि० सं० १०६८) १८४१ ई० का एक 
दानपन्न कर्ण का और चेदि रुवत्‌ू ८६४ '(वि०सं०११६९) 
१११३ ३० का उमके पुत्र यशःकर्णदेव का सिल्ा है। इन दोनों के: 
बीच २७ बध का अन्तर आता है। इससे समम पड़ता दै कि 
कण देव ने एक लम्बे समय तक राज्य किया था | इस आधार 
पर भारत के आचीन राजवंश के लेखक प्रथम भाग प्रू० ५० पर 
लिखते हैं कि--कण देव के मरने के वाद उसके राज्य में झगड़ा 
पैदा हुआ । उस समय कऋन्नौज पर चन्द्रदेव ने अधिकार 
कर लिया [? 
भारत के प्राचीन राजवंश भाग ३ प्ृू० ६७ पर कन्नौज के 
गहड़वालो के इतिह।स में लिखा है;--- 
मालवा के परमार राजा भोज और चेदि के कलचुरि 
( देहय वशी ) राजा कण के मरने से उत्पन्त हुई अराजकता 
को ( इसने > चन्द्रदेव ने ) दवा दिया था |” यह बात चन्द्रदेव 
के वि० सं० ११६१ (ई० उन ११०४) के श्राप्त एक ताम्रपत्र 
के शाधार पर लिखी गई हैं जो वसाही में मिली है। जिसमें 
लिखा हैः--- 
याते श्री भोज भूपे विधवरवधू नेत्रसीमातिथित्वं । 
श्री कर्ण कीतिशेप गतबति च नृपेक्ष्मात्यये जायमाने | 
भत्तोरिं यं व (घ) रिन्री त्रिदिव विशुनिमं प्रीतियोगा द्ुषेता । 
त्राता विश्वासपूर्व समभवदिदसक्मा पतिश्चन्द्रदेवः। 
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अर्थात्‌ -मोज और तत्पइईचात्तू कए के करने पर उत्पन्न 
हुई गडबढ से ट खित हुई पृथ्वी चन्द्ररेष की शरण में गई। 
इत्तिहास भवेश एछ १६४६ पर श्री जयच-द्र विद्यालकार जी 
#रलिग्वने हैं--/ तय मोज के वशज उद्यादित्य ने भी मालवा 
राज्य का पुनरुद्धार किया ।? 
माया राज्य के पुनरुद्धार का समय इतिहास भवेश के 
आधार पर १०७३ ई० के उपरा्त निश्चित दोता दै। ओर 
देव गाहडबाल का फन्‍नीज् पर 'अधिकाए छरने करा सभय 
१०८० ई०। लगभग यही समय कए देव क्री अत्यन्त वृद्ध 
अधरवया की दे 
सद्राप का चोल राज राजे'ट्र गगक्रोंह का दोहित) चेंगि का 
गजकुमार ठीक इसी समय ताज़ीर की गंदी पर कुनोत्त गनाम 
) बैठा । इसके कारण चेंगिका चालुक््य और वाभोर का घोल 
तब्य मिल्न कर एक दो गये | टीक इसी समय छडीसा मे राजेन्द्र 
ए्गैकोंड का दूसरा दोदिता अनन्ततर्मी राज़ करता था। इस 
धश्वघ से बोल राज्य भरी शक्ति सम्पन्न हो गया । 
इन्द्दी दिनों कर्शाटक भी बढ़ा। यद्यवि घोल राताओं ने 
इग टिक राज्य का बहुत अद्वित किया था, हठु फिए भी उसमें 
मान थी । सोमेश्वर का बेटा विक्रमाक चालुक्य (१५७७ ई०) 
अपने पिता से भी अधिक प्रतापी मिकला और उप्तफे समय में 
इशटरूको तूती फिर बच डटी | १५८० ई० के करीप विजयसेल 
झओऔरनास्यदेद नामक दा कनाठे सैनिक ने पाल रापाओं से बगाल 
कऔर तविरहुत छीन कर दो नये राज्य स्थापित कर दिये। क्यो 
टेक का अभाव खदु गया। छुदूर फाश्मार मे रत्रस चाज़ुक्य 
का सम्रकानीन र।जा दप (१८०८६ ११०१अपने) दरधार भे ६छण- 
टक की हो चाक्ष दाल का नकल करता था। विपरयतेत् पे पाए 
राजा छे मगध भ! लेना चाहा। साथ हो तिरहुनत पर भा भ्पि - 


"&० त्रिपुरी का कलचुरि वंश 


कार जमाना चाहा। परन्तु श्न दोनों राज्यों ने चनद्रदेव गाहड़- 
“जाल से रक्षा पाई । 
गुजरात के अनहिलवाड़े में इसी समय पिद्धरात जयपघिद्व 
हुआ | इसने लगातार १४ वर्ष तक सालवा के उस भांग के लियेब 
ज्ड़ाई लड़ी और अन्त में उसे जीद द्वी लिया, जो गुभरात सें 
- मित्षा हुआ था। सो पताथ का सन्दिर इसो समय पत्थएँं से 
सिमित हुआ | 
पिद्धराज जयसिदह का पड़ोसी और समकालीन चो 
अजयराज भोर थाना थे। अज्ञयराज ने अजमेर वधाकर सॉमर 
के बजाय उसे राजधानी वताया । उप्तके वेदे आाना को सिद्धराज 
ले पहले तो हराया, फिर पीछे अपनी लड़झी कां चनदेवी को उससे 
ख्याहू दी। काना की पहली रानी से विप्रदराज ओर काँचनरेवी 
“सै सोमेश्वर पेदा हुआ। विग्रदराज ने ११५० ई० के करीब 
स्वी और दिल्ली जीतकर अजपभेर राज्य में प्िज्ञा लिया । 
इसतरह हम देखते हैं कि स्बंबिज्ञयी कलचुरि करण-का स्था- 
“दित साम्राज्य छिन्त सिन्‍त हो गया। यद्यपि उम्रका पुत्र यश: 
कण देव पराक्महीन नहीं था। उप्तने अपने पिता से उत्तराधि- 
झार में माप्त राज्य की रक्षा के लिये छुद्ठ उठा नहीं रक्खा, परन्तु 
बह पराजित राजाओं के विद्राह के प्रवाह को नहीं रोक सकता! 
चिद्रोह दक्षिण के आंध्र देश से आरम्भ हुआ | यद्यवि यशःहूण - 
ले बद्ों के राजाओं को चेतरद पद्चाड़ा, परन्तु वह उत्तर के 
चिड़ोहियों से पार न पा सका पराजित राजाओं में विद्रोह की 
जो अग्नि कण देव के अन्तिम सम्रय से भड़की बह बढ़ती दी 
शई | कण देव की स्त्यु फ्रे उपरान्त तो उपने भयानक रूप 
आारण किया। 
श्री द्वीराज्नाल जी लिखते हैं कि “कन्तौज के गहरवारों ने 
अलचुरियों को काशी और मगध से सी निकाल वादर किया। 
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इरन्तु यश कण दिग्सत नहीं द्वारा। उसने चढाई करके काशी 

को फिर अपने अधिकार में कर लिया। और जागे बढ कर मगछ 

एब्य के एक भाग चमस्पारन कको लूट पाटकर सटियामेट कर 
दिया। इसके बाद बद दक्षिणाभिप्तुस हुआ । गोदावरी के समीप 
बसने आ प्र देश के राजा को हराया । इम विजय की खुशी में” 
इसने भीमेश्वर मुद्दादैव को बहुत से आभूषण अपेण किये! 
यह भीमेश्वर महादेव गोदावरी जिले के दक्षाराम रथान म हैं । 

श्रो हीरालालणी लिखते हे--“यश कण देव की पृद्धाषस्था 
के एमय काशी फिर उसके हाथ से निकल गई थौर मिथिक्षा से 
ज्रिपुरी का सम्ब घ सदैव के लिये टूट गया। मगघ एन दिनों 
पाक्ष राजाओं के अधिकार में था। जेघा कि ऊपर लिया जा 
चुब।, दे पाल नरेश बन्‍नोज के गदरवारों से भारों सहायता 
था रहेथे। 

/ इ॒पिप्राक़िका हडिका एछिल्‍द १९ प्ु० १८८ के आधार पर 
भारत के प्रादीन राज़वश के केसफ लिखते है. बि--/बि० 
अण्यत्‌ ११६९ सन्‌ ई० ?१०४ के परमार राजा लद्मदेव ले 
ज्रिपुरी १२ चढ़।ई करके उछवो नष्ट फर दिया।? 

यशपि इस ख्षेख में त्रिप्री के राज़ा का नाम नहीं लिया है 
शथापि यह 'चददाई यश इण देव के हो समय हुई द्वोतो कोई 
साश्थय नहीं | बर्योक बि० स० ६१५? सन्‌ ई० १०६७ फे पूर्व 
दी बगादेव का दह्यास्त दो चुद था और यशा्त्ण देव वि 
स० ११७६ सन्‌ ६० ११०२ के पीछे तक विद्यमान था। 
यश बण के समय चेदिरोज्य दा कुछ दिस्मा कनौन के 
गोट डर ने दृशा दिया था | वि- स० ११५७ के राटौड गोबिद- 
अम्द्र के दानपत्र में क्षिखाड़े कि यशा कण ने जो गाँव रुद्रशिव 
#मेड़ाघाट के के में यश कर्ण का बम्पारन को नभ्ट करना लिखा 
है। मारत के प्रथोन राजबंश पृ५.०॥ 
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को दिया था वददी गाँव उससे गोविन्दचन्द्र की अनुसति ग्रे एक 
'धुरुप को दे दिया। 
चेदि स० प८पणजछ ( घि० सं० १९७६ ) एक ताम्रपत्र यशः 
कण देव का मिला है। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र गय* 
कण देव हुआ | यश;क्रण की साता का नाम अल्हणदंवी 
था | अभल्दणदेवी का एक लेख भेड़घाट में मिल्रा था, जो भव 
अमेरिका के न्यूहेबन नामक नगर में पहुँच गया दै। यह ११५५ 
-ह॥ै० का लेख है। इसमें नसेंदा के तटस्थ दो ग्रार्मों के दान की 
थ्व्ची है, जो मठ, बगीचा जोर पाठशाज्षा चलाने के लिये दिये 
गये थे। इनमें से एक गाँव जावली पत्तत् के अन्तगंत था, जो 
जबलपुर का पुराना नाम जान पड़ता है। यशः:कण के ताम्र- 
शासन में जावली पत्तत्न लिखा मिन्नता दे (है० क्ष० सित्र जनदरी 
१६२५० रा० व० द्वीरालाल लिखित जबल [र जिले का इतिद्दास” 
“शप कि? पु० ३5) - 
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- गयकशुदेव अपने पिता के पीछे गद्दी पर बैठा । इस्तका 
- विवाह मेवाड़ के गुहिल राजा विजवसिद्द की कन्या. आल्ह्ण 
“डेवी से हुआ था। यह विजयपिदह वैरिसिद्द का पुत्र और हंसपात् 
का पौच्र था | आल्दृणदेवी की माता का नाम श्यामत्ता देवो था । 
बह सालचे के परसार राजा उदयादित्य को पुन्नी थी। भल्दण- 
“ड्ब्री से दो पुत्र हुये । नरसिहदेव और उद्यस्तिहदेव | ये दोनों 
अपने पिता गयकण देव के पीछे क्रमशः गद्दी पर बैठे | 
चेदि सं० ९०२ ( वि० सं० १२०८ ) का एक शिजञालेख 
>गयकण देव का त्रिपुरी से मित्रा है। 
चेदि स० ९०७ ( वि० सं० १२१२ ) में नरसिह॒देव के राज्य 
“छसय से उसकी माता आहुहणदे वी ने एक शिवसन्दिर बनवाया । 
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उसमें बाग, मठ और व्याख्यानशाजा भी थी। वह मन्दिर 
झसने लादवश के शैप्र साधु राद्रशिव को दे दिया । साथ ही 
इूस मन्दिर के निर्वाद्दार्थ दो गाँव भी दिये। 
»“ गयकण देव फा उत्तराधिकारी नरसिदृददेव के चेदि स० ६०७ 
(बि० स० १२१२) के लेस से यह प्रकट होता है कि गयशूण - 
देव की मृत्यु वि० स० १५०८ और १२१२ के बीच हुई दोगी। 
गयकण देव जब जिपुरी की गद्दी पर बैठा, उस समय तक 
पब्रेपुरी निश्तेज दो चुकी थी। अणद्विलवाड़ा ( गुजरात ) का 
“राज्य त्रिपुरी के प्रभाव से मुक हो चुका था । चौलुक्य सिद्धराज 
जयसिदद ( १०६३ ११४२ ई०) भर उसका पुत्र कुमारपाल 
/ ११४२७३ ६० ) नाम के दोनों प्रतवापी और योग्य राजाओं ने 
(स बीच पयौप्त शक्ति सचित की थी । गुजरात बढ रहा था और 
प्रजमेर में सिद्धराज का दामाद विप्रहदराज उपत्ताम बीघल्देव | 
(सी बोपघतलदेब ने ११०० ६० के लगभग द्ाँसी, भौर दिल्ली को 
जीतकर अजमेर में मिला लिया था।इप्त दिल्ली का निर्माण 
ब्गभग १०० चर्ष पहज़े ही अनागपाल नामक एक तोमर वशी 
परदार ने की थो। शक्तिशालो ज़िपुरी का अबसान होता हुमा 
>ेख लुक पात्र से घीरे घीरे दिल्ला तक घढ भाथे थे | विप्रद 
राज ने तुर्कों को मार भगाया। दिल्ली तुर्झ से खाली दवा गई | 
राजपूतान पर बिग्रदरान फा आतस् छा गया । 
कन्नीन के गाहड़वाल वक्ष मे चन्द्र गाइडयाल का पौत्र 
गोषिन्द्रचद (१११५--११०४ ६०) भी प्रधापी राजा था | इसने 
कन्नौन राज्य का विस्तार जिया थ। | जिस समय पिप्रदराज् 
चौद्दान दोँधी ओर दिल्ली को नीत रद्दा था उसी समय चेदि 
नरेश गयकणु देव बगाल के राना विचयसेन के पीत ताधष्मणसेन 
(११९६ ११७० ई० ) से मिलरुर काशी राज्य को अपने अघोन 
रखने की कोशिश कर रहदां था। किन्तु मोविन्दवाद्र ने युद्ध 
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( ११४५ ६० ) में उन दोनों वो परास्त किया और मुंगेर तक 
अपने अधिकार कं स्थापित खिया | 

ठीक इसी समझ देवगिरि में यादवों और ओरंगल में 
क्राकतीयोँ ने भी सिर उठाया। दक्षिण का 'चालुक्य चंश इस. 
समय बिलकुल निरबेल हा गया था। इसलिये यादवों आर 
काकतीयो को अच्छा सुअवसर द्वाथ लगा। इसी बीच गयकण - 
देव को झुत्यु हुई । 

२३--नरसिंहदेच 


नरसिंहदेव गयक्ण देव का ज्येप्ठ पुत्र था | चेदि सं? ९०० 
(वि० सं० (२०८) के पूव द्वी यह अपने पिता द्वारा युवराज 
बनाया गया था। परन्तु जब यह राजा हुआ तब तक त्रिपूरी की 
दशा बहुत ध्वीण दो चुको थी पड़ोस में ही चन्देल थे । जो कल- 
श्ु रियों के पुराने बरी थे | कलचुरियों को दुर्बेल देख उन्होंने भी 
क्रढ़ादे ठान दी | नरसिंह देव को हरा कर चेदि राज्य का वहुर 
कुछ भाग हड़प गये | 

पृथ्वीराज विजय महाकाव्य मे लिखा है कि  प्रधानों द्वारा 
गद्दी पर चिठलाए जाने के पूर्व अजमेर के चौहान राजा पृथ्वी 
राजा का पिता खोसेश्वर विदेश में रहता था। सोसेश्वर को 
उसके मामा जयसूंह (गुन्रात के सिद्धराज जयसिंह । ने शिक्षा 
दी थी । वद्द एक बार चेदि को राजधात्ती 'बिपुरी में गया, जहँ 
पर उसका बिचाद्द वहाँ के राजा की कन्या कपूरदेवी के साथ : 
हुआ । उसके सोमेश्वर से दो पुत्र उत्पन्न हुए--पृथ्वीराज और हे 
इरिराज । का 


'.. चययर्याप वक्त महाकाव्य में चेदि के राजा का नाम नहीं दिया 
दे, किन्तु सोमेश्वर के राज्याभिषेक सं० १२२६ ओऔर देहान्त सं० 
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१२३६ को देखकर अनुमान होता दे कि सभवत उपरोक्त फर्पूर- 
देबी नरतिदृदेव की पुत्री होगी। 

"जनश्रुत्ति है कि दिल्ली के तेवर राजा अनगपाल की पुत्री 

/ से सोमेश्वर था विवाह हुआ वा। उसी फन्‍्यासे प्रमिद्ध पृथ्वीराज 

का जन्म हुआ और वद अपने नाना के यहाँ दिल्ली गोद गया ।? 

भारत के प्राचीन राजवश के क्षेसक लिएते हैं कि "यह कथा 
निमूल है। क्योंकि दिल्ली का राज्य तो सोमेश्वर से भी पूर्व भच 
मेर के अघीन दो चुका था।तब एक साम-त के यहाँ राजा का 
गोद जाना सभव नहीं दो सकता ) 


'पशलियर के तेंदर राजा बीरम के दरबार सें पयचन्द्र 
सूरि राम कषि रहता था। शसते जि० स० १५०० के करीद 
हुस्पीर महाकाइय बनाया। इस का्य में भी प्रथ्चीर/न के गोद 
जाने का कोई उल्केख नहीं है ।! 


५श्ननुमान द्वीवा है कि शायद पृथ्वीराज राध्तो के रचयिता 
ने इस कथा की करपना फर ली दोगी।”? ( भा० के प्रा० रा० 
प्रष्ठ ५२) 


पृथ्वोशज के पिह सामेश्दर चौहान की मस्त जि० स० 
$२३६ (६० सन्‌ ११७६ ) में हुई थी। उस समय प्स्परीराज 
बहुत छोरी आयु का था । अन राज्य का प्रवन्‍्ध उप्तही माता 
कर्पूर देदो ने अपने हाथ में के जिया था। उसका मतों कदम्म 
बेमदी राज्यकाय में उप्का पयोगप्र सद्दायता करता था । 
४ नरपिहरेव के समय के तीन शिक्षा लेख मिल्ते हैँ उनमें 
'ब्व प्रथम दो चेदि स० ६०७ और ९०९( वि सं० १३१२ मोर 
१६१४) के हैं। टीसरा लेख बि* स* १२१६ का है। इससे यह 
अनुमान दोता दे के नरमिहदेय बी रुत्यु इसके छपरान्ठ 
हुई शोगी ह 
ध 
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१४७--जयसिंदददेव 


जयसिदददेव नरसिदददेव का छोटा भाई था। यदद नरसिंहदेव 
के बाव्‌ राजा हुआ। इसकी रानी का नाम गोसलादेवी था। 
गोसला से विजयमिंहदेव का जन्म हुआ । इसके समय के तीन 
लेख मिलते हैं। पहला चेदि सं० ६२६ (वि० सं० १२३२) का 
ओऔर दूसरा चे० सं० ६२८ (वि० स॑० १२३४ ) का है तथा 
तीसरे में संबत्‌ नहीं । 


१५---विजयसिंहदेव 


यह न्यघ्िह का पुन्न था | अपने पिता के पीछे यह त्रिपुरी 
की गद्दी पर चेठा । इसका एक ताम्रपत्र चे० स|० ६३२ ( बि० 
सा०7१२३७ ) का मिला है। इससे अनुमान होता दे कि बि* सं 
१२१७४ भीर वि० स्त० १२३७ के बीच विज्यसिंह का राज्या- 
सिपेक हुआ होगा। इप्तके खमय का दूखरा ताम्रपत्र बि० स० 
2२५१ का है । 


१६--अजयसिंहदेव 


अज्ञयसि ह॒दे व त्रिजयप्ति ह॒रेव का पुत्र था । चेदि स'० ९३२ 
( वि० स'० १२३७ ) के लेख से यह अमाणित होता है कि यह 
अपने पिता विजयसि हृदेव का उत्तराविकारी था। इस राजा के 
बाद से इस वंश का कुछ भो हाज् स्पष्ट नहीं मिलता। इसके 
समय तक कलचुरि राज्य फा फेलाब रींचा और पन्ना तक बर|- 
चर बना रहा | 


१७ त्रेलोक्यवस देव 


, रीवा में ककेरदी के राजाओं के चार ताम्रपन्न मिले है। उनके 
खवतादि इस प्रकार दैं+-- ] 
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३--चेदि स ० ६२६ का पूर्वोक्त जयसि हू के सामन्त मद्दा- 
राणा कीतिबर्मी । 
7--बि०स्त ० १०५३ विज्ञय ( सिह) देव के सामन्त महा 
2 राणक सलखशणवम देव का । 
जू--वि० स० ११५६० का परेतोक््यबमंदेव के सामन्‍त महा 
रोणक कुमारपालदेव का । 
४--वि० स ० ११६८ का त्रेलोक्यवर्भवेय के पामन्त महा 
राणक दरिशजदेव का। 
ऊपर उल्लिखित ताप्नपत्रों में जयप्ति हृदेव, विजयसि दृदेव 
ओर भेलोक्यवर्सदेव आदि के सम्बन्ध में इन उपाधियों को 
आरण करनते की चर्चा हैं -- 
/परम भद्टारक भद्दाराजाघिरान परमेश्वर परभमाहेश्वर 
ओमदमदेव पादालुष्यात परम भट्टारफ मद्ारानापिरार्ज परमे- 
»ऋवर त्रिकलिगाधिपति निमरभ्नुजोपानिताश्वपति गजपति नरपति 
आजत्रयाधिपति ।? 
ऊपर वर्णन किए हुये तीनों राजभों में से जयति हरेव 
ओर विजयसि हृदेव फो जनरल फनिघम तथा डाक्टर कील 
हाने, ऋलचुरिवरश के मानते हैँ, परन्तु तोसरे राजा नेज्ञोकय वर्म 
देव का चन्देल होता अनुमान करते है, पर'तु उनके साथ उपरि 
लिखित जो उपाधि है, वह चन्देक्नों की नहीं है, और उनका यह 
अनुमान स भवत तत्कालीन प्रेलोक्यवर्मा चन्देक्ष को देख 
आर दे | 
भारत के प्राचीन राजवश्ञ के लेखक प्रथम भाग पृष्ठ ५२ 
धर लिखते हैं ऊि “उपरोक्त उगधपियाँ हैदइयो को दी दें )अत 
जब तक उसका चदेल द्वोना दूसरे प्रमायों से सिद्व न हो तब 
से यूरोपियन पिद्वानों की बात पर विश्वास करना उचित 
] रू 
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कलचुरि स'बत्‌ ६४प वि० स'० १२५३ (ई०पघन्‌ ११६६) 
में विजयसिंहदेव विद्यमान था | दो सकता है कि इसके बाद भी 
बह जीवित रहा हो । उसके पीछे उसके पुत्र अजयखसि हू तक्क का 
आंखलावद्ध इतिहास मिलता जाता है। हो सकता दे कि उसकेः_” 
पीछे वि० स० १२६८ में त्रेलोक्यवर्मा राजा हुआ हो। उस 
समय देश की स्थिति बड़ी द्वी विचित्र थी। चारो ओर युद्ध की 
ज्वाला जल रददी थी । चणिंडका का नग्त तांडव रात-दिन बराबर 
हो रहा था| बंगाल की खाड़ी से लेकर अरव समुद्र पयन्‍्त और 
कन्या कुमारी से लेकर काश्मीर तक युद्ध की भयानक विभीषिकःर 
फैजल्ी हुई थी | नित्य नये राज्य स्थापित्त द्वो रहे थे और पुराने 
टूट रहे थे । 

१०५१ ई० में प्रसिद्ध सोसनाथ के मन्दिर को तोड़ने और 
लूटने चाला सहमूद गजनवी का वंशन्ञ वबहराम ११५१ ई० में - 
गजली में राज्य कर रहा था। गजनो से हरात के रास्ते में फरारूद - 
नदी की दून सें गोर नास का एक छोटा सा प्रदेश दे। यहाँ के 
पठान सरदार जलाउद्दीन ने सहमृद्‌ के चंशन बहराम को हराकर 
गजती से भगा दिया। फिर उसके बेठे खुसरो (११५२--६०) 
के समय में गज्ननी को सात दिच तक लुटा भौर जक्नाकर खाकः 
कर दिया। अलाउडीच का भतीजा शहाबुद्दीन भारतीय इतिहास 
में शह्ावुद्वोत गोरी कर के वहुत प्रसिद्ध है। उसने हिन्दुस्तान 

जीतने का संकल्प क्रिया। बुलन्द हिम्तद और न घबराने वाला 
शहाबुद्दीन ने ११७७ ३० मे गजनी को ज्ञीत कर हिन्दुस्तान की 
ओर कदम उठाया । 
हिन्दुत्तान में कदस रख कर उसने सबसे पहले उच्च के साला 
राजा से सन्धि को। पोछे झिर उसने उसकी रानी को मित्ला करू 
उच्च गडय को जीत लिया। इसके बाद मुल्ततान और सिन्ध भी: 
विज्ञय क्िया। ११७८ ६० में उसने शुजरात पर सी चढ़ाई की | 
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अह्दाँ का राजा मूलराज घोलसी (चालुम्य) द्विवीव भभी छोटा 
था, अत उप्तकी माँ ने जाए के नीचे कायद्रों गाँव पर उत्तका 
मुकाबला किया | गोरी थुरी तरह हार कर भाग गया उसकी 

६ फ़ोज का बडा भाग कैद हा गया । कैदी दि दू बन कर घोरे धीरे: 
शुपरातियों में हो मिल गये । 


शहाबुद्दीन ने किर उधर की ओर मुण्य नहीं किया और विल्लो 
की ओर बढा। उसने ११८५ ८६ ई० में पज्ञाय पर अधिकार कए 
लिया। प्ृथ्वीरान चौद्दान जो उन दिलों दिल्ली का शासक था। 
जो कलचुरि वशीय मद्दाराण नरसिहदेव का नाती और विज्ञय 
सिद्द देव का भाज्ञा था| जिसने मालया के परमारों, जमयौती के 
अन्देलो और क्श्नौन के गाहद्वालों को युद्र में पराजित कर 
अपनी शक्ति का विक्राप्त ऊिया था, शद्याबुद्दीन के मुझाबल्ले ऊे लिये 
आगे बढ़ा । पानीपत के पाल त्राबडो से उसने शद्दाबुद्दीम को 
पहरा चोट दी | शहाबुद्दीन घायल द्ोरुर भाग पया। ११६१ ई० 
में पृथ्वीराज्ञ ने पत्ञाय क। सरहिन्द परत भी ले लिया । ११६२ 
में शदाबुद्दीन किर चढा। इस बार पुथ्वीराव कैद दी कर सारा 
धया। शह्दाउुद्दोन ने दिल्ली के प्र|न्त पर ऊतुबुद्दीन ऐयक को और 
अनमेर के इलाके पर पृरत्रीराज के पुत्र गोबिन्द्राज को अपना 
स्रामन्त नियत किया। कतीज उमा राज्य तुरे राज्य का पड़ोसी 
हो गया | 


११६४ ई० में शद्दाबुद्दीन ने क्जौज पर चढाई की । कीच 
का राजा जयचन्द्र इटावा के पास चन्द्रायर पर लड़ता हुआ 
मारा रया | उमके पेटे हरिच द्व ने लड़ाई जारी रक्सी और जब 
शक जिया कन्नौज के झिले पर शह्दाबुद्दोन का धाथ न लगने दिया। 

११६५ ६० से पथ्यीरात के भाई हरिराज ने चम्पज्ञ नदी के 
छिनारे रणथम्मोर मे चौद्ातों की नई रालघानी स्थापित को । 
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अजमेर के साथ उत्तरी मारवाड़ भी मुललमातों के हाथ चला गया 
किन्तु-जालोर--दक्षिणी मारवाड़ चौहानों के पास रहा। 

११६७ तक क्न्नीज ओर चुनार तक का प्रान्त कन्नोज के , 
सामस्तों से उसने ले लिया, जिसे उसने मुस्लिम अमीरों में वाट 
कर स्थान स्थान पर सुस्लिस नवाबों के केन्द्र बचा दिये | चुवार 
का शासन मुहम्सद विन बरुत्य,र के दा्थों पड़ा । उसने मगघ 
(बतमान विहार प्रान्त) पर इमले शुरू किये । राजा गोविन्द्पाल 
हार गया। मुहस्मद्‌ बिन बस्त्यार ने गौड़ पर चढ़ाई की | राज- 
धानी लखनौति उसके अधिकार में आा गई | ज्क्मणसेन के बेटे 
केशचसेन ओर विश्वहपसेन उससे बराबर लड़ते रहे । उन्होने 
वर्तेम'ल ढाका के पास सुवण ग्राम (सोनार गाँव) को अपनी 
राजधानी बनाया और उसके बाद सवा सौ चप तक सोनार गाँव 
सेन राजाझों की राजधनी रहा । 


अवध ओर कन्नोज पर अधिकार कर कुतुचुद्दीन ऐबक ने 
चन्देलो पर चढ़ाई की । १२०२ में उसने कालिंजर का गढ़ छीन 
लिय। । परन्तु उसके मुंह फ्रेरते दी चन्देल फिर उभड़े | 

चन्देलों का उदय छतरपुर राज्य से नवीं शत्ताब्दी के लगभग 
हुआ था । इस चंश का तीसरा राज्ञा जयशक्ति या जेन्ना हुआ, 
जिसके नाम से वह प्रान्त जेजाभुक्ति या जमौती कहलाने लगा ! 
जमौती का विस्तार गंगा जमुना से क्ञगा कर नरमेंदा तक और 
वेतवा से मसिजोपुर के निक्रट विन्ध्यवासिनी के सन्दिर तक 
बतलाया जाता है | कल्नचुरियों के जमाने में चन्देलों का राज्य 
अपने देश में अच्छा रहा । कलचुरि कण के बाद चन्देल कीदि- १ 
वर्मा ने इस राज्य को बढ़ाया था। 

कलचुरि-सूये के मध्याह के समय चन्देल प्रबल हो उठे ( 
चन्देत्न राज्य धीरे धीरे ऊपर उठा। त्रिपुरी साम्राज्य का उत्तर 
अरवी प्रदेश जिसमें रीवा, कोठी, नागौद, सोहावल, मैहर आदि 
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रियासतें आज कल स्थित हैं--फल्तचुरियों से चन्देलों ने छीन कर 
अपना अधिकार जमा लिया। 


कुतुबुशन ने जिस कालिजर के किले को चन्देतों से छीना.. 
था, वह उछके अधिकार में नहों रहने पाया | चन्देला ने बसे 


किर तु से छीन लिया | परन्तु चन्देल काज्पी का प्रदेश न 
क्षेसके। 


इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने उसकेः 
मरते के घादु उसके बेटे आरापशाह को गद्दी छे उत्तार स्वय 
दिल्‍ली का सुलतान वन बैठा । इसने क्न्नौत के रहे सद्दे गाहुड- 
वालो को परात्त किया और दच्तर भारत के सारे तुक प्रास्ती को 
एक शासन में जोड़ कर पडोछी राज़पूर्तों के राज्या की ओर ध्यान 
दिया उसने ( १२३३ ३४ ६० में ) सणथम्मोर और ग्वालियर पर 
अधिकार किया धौर परमर्दा चन्दे॥ के बेटे परेलोक्यचमों पर 
चढ़ाई को । जम्ौती को अच्छा तरह लूटा | इसके बाद नढ्ृ 
मालवा की ओर बढा | परमार राज्य की राजधानी उज्जैन भौर 
भेलसा भी लूटा गया। उजेन के मद्दाकाल मन्दिर को तोड कर 
नागदा को भी लूटा और बद्द गुजरात की आर बढ़ा। रास्ते में 
उसने मेवाड़ की राज़धानो को उज्ञाड डाला | इसके वाद बद लौट 
कर १२१६ ६० में मर गया । इसका बेटी रज़िया शासिकरा बनी, 
परन्तु विद्रोह को दबाते समय १२४० में मारी गई। 


भारत के मुरिल्म साम्राय्य में विद्रोह की जो अग्नि धधकी बह 
बंगाल, मुलतान, सि-घ, बिहार, पजात्र ओर युक्त प्रान्तव सभी 
जगह फैक गई | धलवर के भेवातियों ने दिल्ली के मुसलमानों 
शोर प्रजाभों को लूटना मारना दी अपना धन्या पना लिया। 
भारत के उत्तर पश्चित्री भाग से मगोलों के हमले आरभ हो 
गये । गकनी से मुक़तान के रास्ते पत्राद ओर धसिन्ध पर के 


२ त्रिपुते का कलचुरि वंश 


सपट्टा मारते | १९७१ ई० में उन्होंने लाहौर पर चढ़ाई कर वहाँ 
के मुसलमानों की घुरी तरह से मार-काट की । 

उड़ीसा के गंग घंशी राजा नरसिंह देव प्रथम ने १९४४ ई० 
में गीड़ पर चढ़ाई की | लखनोती का दुर्ग उसके अधिकार में आ 
गया। अन्त में अवध से मुस्लिम सेना के आने पर उप्ते लौटना 
पड़ा | मेदिनीपुर, हवा, हुगली और वदवान सव उच्तक्ते अधीन 
रहे । । 

आन और महाराष्ट्र के उत्तर तरफ डड्डीसा के गंगों ओर 
शुत्ररात के चालुक्यो का सम्बन्ध उत्तर और दक्खिन दोनों से 
था। जत्र इल्तुतमिश गुरूरात पर चढ़ाई करना चाहता था उच्ी 
समय देवगिरि का राजा सिघड़ भरी उप्त पर घात लगाये था | 
भोत्षा भीस के मंत्रो चीरघवल ने दोनों से गुजरात को बचाया, 
परन्तु उसके उत्तराधिकारी से १२४३ ई० में बीरबबल के बेटे 
में राब्य छीन लिया। बीरधचल भी गुजरात के सोलंखियों की 
एक दूसरी शांखा में से था।उध् शाखा के पास व्यात्नपल्ली 
अथोत्त चघेत्न गॉब की जागीर थी। इसी कारण ले यह बघेत्त 
सोलंखी कइलते रहे । 

१०४७ ई० में फिर मंगोलों के एक दल ले उच्च के किले को 
बेर क्तिया | तब गयासुद्दीद चत्नत्रन जो इलतुतमिश का दासाद 
था; उपने सेना लेकर वहाँ ज्ञा कर उन्हें मार भगाया | दिल्ली की 
गद्दी पर सरदारों ने रजिया के छोठे भाई नासिरुद्दीन महमूद 
को वेठाया | उउने बलबन को अपना मंत्री बनाया। दिल्ली के 
शासन सें जान पड़ गई। वलबत्रन ने तुके सरदारों को दृढ़ता से 
दवाया और सेना भोर किल्लों को ठीक ड्िया | 

शक १२४७ में उसने छुलतान के साथ खोकरों पर चढ़ाई की । 
पन्‍्ध के क़ितारे उसने उनके राजा जश्पाल सेहरा को हराया । 
- - पहोँ से ल्लौढ कर उसने दोझाव और सेवात पर चढ़ाइयोँ कीं, 
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और रणथम्भौर को वापिस लेने की थिरूल चेष्डा की | मालवा 
और जमकोनी की सीमापए के नरबर, चन्देरों वधा कालिमर 
प्रलेशों पर भी चढाइयाँ कीं। यद्यपि उसे सफलता नहीं मिली 
पर तो भी लूट में पर्योप्त घन द्वाथ लगा | 


सन्‌ १२५७ में मंगोल्रों का एक दल मुलतान लेकर सतलज्ञ 
तक आ पहुँचा और बडो मुश्किल से वापस किया जा सकता | 
बलबन से सीमान्‍्त के किल्लों की ठोक कराकर योग्य सैनिक 
तैनात किया । 


इसी समय (१२५८ ई० से) जसनौनी के हाकिम उमर ने 

गगा के दकियन नरिया तक ओर उत्तर की ओर बघेन कोट 

(ज्ञि० बभुडा) तक तुऊ राज्य को सीमा पहुँचा दी | उपने काम 

रूप पर भी चढ़ाई को, पर बद्ों ठमक्ी वद्दी गति बनायी गई जो 

॥) सुदृम्मद्‌-इ्त बद्स्पार की... बनी थी । पद कामरूप के राजा की 
केंद्र में मरा। 


१२९० ई« मे मलबन ने मेवात पर और १२६० में कटइर 
(आधुतिर रुद्दें कतई) है दि दुभापर चराहयों को । २२६५ ई० 
में नासिरदीन दी ुृत्यु हो जाने पर घलयन स्तरय सुततान बने 
बैठा । दो आब और कटदर के दिन्दुओं ने पिड्जलो सभाओं से - 
जिप्र्म १२०००० सेव मौत के घाट उतार दिये गये ये | कुछ 
सबक न सीग्या था। ट्मालय को तराई से लेझर टिहती शहर 
के भीतर तक मेत्रों के घादे दते, दिल्ली कीपनिद्वारिनों का कुर्भों 

« नाना दुभर हो गया भोर शहर फे पन्चिमी दर॒पाज़े सन्‍्दय 
से पहले हू! यद कर यत्रयत ते दिल्ली शरर फे पडास के सत्र 
जगत माफ़ करा दिय्रे, जँ जेप शग्ण पाने ये । दो. आप और 
कटदर पर फिर चदाइयाँ हुई। वह माशवा दोते हुये गुतरात पर 
चढ़ाई करने की इरुठा स्रे चला पर रास्ते में चित्तीड़ के राणा 
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अमरसिंह जिसने १२७६ से १४०२ ई० में घित्नीड़ का शान 
किया था-से हार कर लौट आया | 

जिस समय की घटना का यहाँ उल्लेख फिया गया #, इस 
समय अफ़गानिप्तान भोर दिल्ली के बीच झा रास्ता मुलतान 
( रश्च ) होकर था। व्यास नदी तब सतलज में मिलने के बजाय 
मुज्ञतान के नीचे चनाव में मिलती थी, जिससे रावी और सत- 
लज के बीच जो सूखी ऊँची वियावात जमीन है, वह हरा भरा 
प्रदेश था। गद़्नी से रच, मुलतान भोर दीपालपुर होकर लोग 
दिल्ली आते थे। दीपालपुर दिल्ली सलतनत का बड़ा सीमान्त 
नाका था। नागोर और अजमेर भी सीमान्त के समीपवर्ती 
देश थे | 

लखनौती का शासक जो बलबस का एक्र विश्वाप्तपात्र था। 
बलबन को इस तरद्द पच्छिम में व्यस्त देख मुगीसुद्दीन तोगरल . 
नाम से स्वतंत्र वन बैठा । उसे कामरूप ओर उड़ीसा की चढ़ाइयों ' 
की लूट में अच्छा घन हाथ लगा था। १२८२ ४० में मुगीछुद्दीत 
तोगरल वलबन द्वारा पकड़ा गया और खुले वाज़ार में फाँसी पर 
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छ्टका दिया गया । नासिरुद्दीन महमूद लासक उम्का बेटा गोड़ 
का दहाकिस बनाया गया । । 
ठस समय जब त्रेलोक्य वर्मा त्रिपुरी का शासक था। 
पश्चिमोत्तर ओर पूर्वी भारत की जो स्थिति रह्दी है, चह ऊपर 
अच्छी तरह दशोाई जा चुकी है। उस्त काल दक्षिण भारत में 
देवगिरि ( महाराष्ट्र ) जओोरंगल ( आन्ध्र ) और घोरसमुद्र 
( करणोटक ) के अलग अल्ञग राज्य हो गये थे। चोल राज्य के . 
पास तव तामिल और केरल प्रान्त बचे थे। १२४४ ई० में राज- 
राज चोल और छसके भाई राजेन्द्र ठृतीय में युद्ध छिड़ा | तत्र 
फिर राजराज ने वीर नरसिद्द के चेढे वीर सोमेश्वर से मदद ली ! 
“जराज सारा गया। राजेन्द्र ने गद्दी पाई । लेकिन होयसल राजा 


| 
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ने अब कर श्रीर॒गम्‌ के ५ मील उत्तर सडनपुर (क्च्र) में छावनी” 
डाली । कर्णाटक पठार से क्गे ।हुए तामित्त प्रदेश पर अधिकार 
कर क्षया। तभी काकृतीय राजा गणपति ने ( १२६० ई० में ) 
जेहलूर से फाची तक उत्तरी तामिल अदेश अपने अधिकार में कर 
लिया | इप तरह दक्षिण भारत में भी उप काल राजेन्द्र घोल, 
गणपति काकृताय, जटीाबमौ पाब्य और सोमेश्वर द्दोयसल 
१२४४ ६० से लेकर १२७४ ई० तक लड़ते मूगढ़ते रहे । 

श्री जयचन्द्र बिद्यालक्रार इतिहास प्रवेश एप्ठ २३२७ पर लिखते 
हैं. मद्दाराष्ट्र भोर उडीसा के बीच प्रिपुरी का चेदि राज्य था, 
जिसकी स्वाभाषिक सीमा वर्धा नती से मगध के दक्षिण पश्चिम 
तक थी । उस्त राज्य पर यद्यपि षोई मुस्लिम दमला नहीं हुमा, 
ते भी १३वीं सदी के अन्त मे वह भी आप से आप छि त भिन 
हो गया ) उसके इलाको में जहाँ तर्दे छाट मोटे सरदार खडे द्वो 
गये । उत्तर पूरबी चेदि में गुत्रात के बचेल सोलसियोँ फी एक 
शागा जा बसी, जिससे बह प्रदेश बघेलसड कहताने क्षगा | इन 
अचेलो ने जमीती के चन्देलों से फालजर ले लिया । मद्दाकोशल 
अर्थात्‌ छत्तोसमगढ़ में चेटि रानवश वी एक शाख्ता राज्य फ्रती 
यथी। इनकी रानघानी रत्नपुर थी । माजवा फे परमारों को शक्ति 
भी इस शताच्दों में क्षीण हो गई। प्रथ्यीराप ने भव घसान 
( बतमान ग्वालियर ) नदी तक का प्रदेश रतसे के लिया, तभी 
से भनका संबध उत्तर के मेदान से टूट गया था। 
शनके और दिल्ली सहतनत के घाच रणुंवम्मौर का चौद्यान रा: 

* बना रहा | जमीती के चन्देज्ञों से कालपी का मैदान और फारलिं- 
जर छिन गया, दो भी वे नि शक्त न हुए | गुलामबश के समय 
शनके केबल दो राजाआं तर क्ोफ्य बसों ( चन्देल )--१२१२० 
६१ ६० ओर दीरबमो ( १९६१ से १५८६ ) ने राय किया |! 

इस उपरोक्त रद्ध रश से त्पप्ट हो जावा.. $ि 
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युद्ध में परास्त कर अपने अधीत किया |€ इसके वाद बाद क्रम 
से मालवा, गुजरात, राजपृताना और दक्खिन के लिये बढ़ा । 
गुजरात में उप्त समय करदेव चचेल-सोलंखी राज्य करता था। 
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार “इतिदरास्त अवेश” प्रू० २३४ पर लिखते 
ह-राज्ा कर हार कर भागा और देचगिरि पहुंचा 7? 
इस कर्णदेव सोलंखीं ( बघेल ) का विवाद्द त्रिपुरी के कल्न- 
चुरि घराने की शाखा रत्तनपुर के कन्नचुरि राजा खामदत्त का 
या पदमझुँवर से हुआ था । रीवा राज्य का अ्रप्तिद्ध वाधवगढ़ 
का दुर्गं--जिसके चारों भोर दत्तदल है। करोरेव चधेल को कल- 
ख्ुरि राजा सोमदत्त ने ददेज में दिया था। अलाउहदीन की चढ़ाई 
से अणद्विलवाड़ा गुजरात का बेल राजवंश नष्ट हो गया। 
अतएव वचेल लोग इधर ( वर्तमान वचेलखड में ) चल्ले आए ।|' 
लभी से चेदि राज्य केइस भाग में बघेल आबाद हैं। और 
सतृपश्चातू यह प्रदेश उन्हीं के नाम पार बघेखण्लड कहा 
लाने लगा । 
वयेलखंड के पश्चिम चेदि राज्य को राजधानी त्रिपुगी में 
बचघेलो के आने से पूत्र गोंडों का उदय हुआ था | जबलपुर ज्योति 
घ्रु० रुप पर लिखा है कि “ये गॉंड घर के भेदिये थे, परन्तु नदीन 
घपड़यन्त्र रचने वाज्ञा कान्धायत के समान ही सुरभी पाठक नास 
का एक ब्राह्मण ही था | ऊपने स्वयं राज दृड़प लेने का साहस तो 
नहीं किया, परन्तु नवीन राजा छे यह प्रतिज्ञा कराली कि “राज- 
संत्री इसी के वंश से लिया जाय” | इस प्रकार पाठक जी ने दंगा 


“दमोह जिले के उलैया आम के सतीचीरे में संवत्‌ १३६७ पढ़ा _ 
है और राजवकाल अलाउद्दोन का लिखा है। जबलपुर ज्योति 
“2० २७ | 

-... (रीवा राज्य का इतिहास प्ृ०१८ 
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जअखेडे शी समट गोंड राज्ञ के माथे सद यथाथ सत्ता ( राजस्व ) 
अपने और झपने वशज्ञों के दाथ में कर लिया | ग्रोड राना ने 
जबसपुर और तजिपुरी के मध्य गढ प्रस्तुत कर वहीं राजधानी 
स्थापित की । यद्दी स्थान गढा के नाम से प्रस्यात हो गया | उच्च 
समीप दी कटडु( या झटका नाम का पिवत है! यद्वाँ बरतों भी 
थी, इसलिये कई वर्षो तक गंढ़ा का नाम गढ़! कटड्वा दो चलता 
रहा । जन गेट राजाओं ने पीछे से मडला की राभघानों बनाई 
अब से उसका नाश गढ! सढला हुआ) 


शाखाएँ 


१---दक्षिण कोशल के कलचुरि 


कलचुरि राज घरान की शाखाये जो भारत जैसे महादेश में 
अपने उत्थान काल में स्थान रे पर स्थापित हुईं और समय के 
अभाव में पड़कर प्रकट द्वोती तथा लुप्त द्वोती री हैं, धीरे धीरे 
उनका भी उद्घाटन होता जा रहददा है। यदि प्रथर्न किया जाय 
तो कलचुरि जाति को आदि से और अब तक का एक अच्छा 
छुन्दर गठा हुआ इतिहास सकलित हो सकता है। भारतीय 
इतिहास के अनुशीलन है ऐसी अनेक सामग्रियाँ उपलब्ध होती 
हैं जो दैदय क्षत्रिय जाति के सुविस्द॒त इतिद्ास को चतुर्मुखी और<्ड 
प्रतिभा सम्पन्न बनाने में सहायता देती हैं, किन्तु इस काय को 
अपग्रगण्य करने में हम जैसे घनद्दीन सदैव असमथ रहेंगे। 

(१) कलिंगराज--कोकल्लदेव जो कलचुरियो के पूर्षे पुरुषाओं 
के से एक था। जिसने अपने पूर्वजों की भाकांक्षा को पूर्ण बर 
जिपुरी को चेदि देश की राजधानी बनाकर और उसे यथाथे गोरच 
प्राप्त कराकर समाधि ली थी, $८ पुत्रों का पिता था। उनमे से' 
सबसे बड़ा मुग्धतुग था। ज्ञिसने कोकल्लम्ेव के बाद त्रिपुगी का 
उत्तराधिकार प्राप्त किया था--और उससे छोटा कलिंगराज था, 
जिसने अपने पूर्वजों द्वारा अजित दक्षिण कोश के सस्पूर्ण देश 
पर कलचुरि पताझा फहराई थी। आगे चलकर इसके राज्य ने 
उन्नति की और धीरे घीरे यह जिपुरी से अलग स्वतंत्र हो गया 
था। रत्नपुर के एक लेख से यह पता चलता है कि कलिंगराज ने 

दाक्षण वोशल पर अधिकार कर के तुम्माण को अपनी राजधानी 


कलचुरि नरेश पड 


बनाया था। रव्नपुर के लेख को अपेक्षा अन्य लेस भो तुम्माण 
को ही राजधानी द्वीना बताते हें। 

(२) कमलशाज--कलिगराज का पुत्र कम्तराज था) 

- कलिंगराज के बाद तुम्माण की गद्दी पर कमलराह ही 'आसीन 
हुआ था। 

(३) रत्नराज (समदेव प्रथम)--कऋमलराज का पुत्र राज 
जा।। इसे रततरैव भी कहते थे। यह जपने पिता ऋमलराज के 
बाद तुस्माण की गदी पर बैठा | इसने अपने नाम पर दक्षिण 
कोशल्ष की नई राजघानी का निर्माण किया | इसका नाम रत्नपुर 
पड़ा | इस रत्नपुर में ही इसने रत्न श्वर मद्दादेव की स्थापना की । 
रलपुर इस वश की अन्त तक राजधानी बना रद्द । रत्नराज़ का 
विवाद फोमोमण्डल के राजा बजकर फी पुत्री नोनज्ला से हुमा 
था । नोनल्ला ओर रत्नराज के औरस से एथ्वीदेव (प्रथम) नाप 
का पुत्र रस्त रस्तञ्न हुआ । 

(४) ए्थ्वीदेव (परथम)--रत्तराज के बाद पृथ्बीदेव (प्रथम) 
भद्दश्शेशज्ष का अधिपति दुआ | इसने रजपुर में एवं तालाब 
और तुम्मण में पृथ्वीश्वर का सन्दिर बनवाया। इसकी अपेक्षा 
इसने अनेक महायह्ा किये थे। इसकी रानी का नाम राजज्ला था । 
इस राजज्ञा से जाजल्नदेव (प्रथम) नाम का पुत्र उत्यन्न हुआ । 

(») जाजल्लदेव (पथम)- प्रश्वीदेव के पीछे जाजल्लदेव (प्रथल्ल) 
रल्मपुर का अधीर्वर दुआ | यद मदहाकरोशक्ष के फलचुरि वश में 
सहाय भौर प्रतापो नरेश निकल्ा। ऐसा प्रतीत दोता है कि. 
ककचुरि सम्नाट कर्ण को बत्यस्त वृद्धावस्व्या के समय जब दक्षिण 
देश के राशाओं ने विद्रोद का आरस्म किया तो टीफ उप्ती ससय 
इसने भी त्रिपुरी साम्राज्य के अकुश को अपने के पर से उतार 
फेंका ओर स्वतंत्र नरेश बन गया' इपने अनेक 
राजाकों को भपने भ्रघीन 

है 


सर त्रिपुरी का कलेचुरि वंश 


भण्डारा, तलहारी, दण्डऋृपुर, नंदावली और कुक्कुट के माण्ड- 
लिक राजा इसबो कर देते थे | चेदि का राजा (यश:कर्ण) इसका 
परस सित्र और काम्यकुष्ज् कन्नीज़) तथा जेजाकभुक्ति (महोबा) 
के राजा इसकी वीरता को देख करके स्वयं ही इसके मिन्र वन" 
गए | इसने सोमेश्वर को जीता ; परन्तु यह घोमेश्वर कौन था, 
इसबा कुछ म्पष्ट चणुन नहीं मिलता। प्रतीत होता है कि यहद्द 
सोमेश्वर दक्षिण का चालुक्य वशी सोमेश्वर (द्वितीय) द्वोगा, जो 
महान्‌ प्रतापी था। जिसके सामने से एक वार मालवा के राजा 
भोज को भी सागना पड़ा था | यह तेलय का वंशन्न धा और 
कल्याण ( नासिक ) के पास पश्चिम की ओर ११८३ ई० तक 
राज्य करता रहा है। 

जाजतलदेब ने अपने नाम पर नगर का निर्माण किया था। 
नगर में मठ वाग और जलाशय घह्टित एक शिव का सन्दिर . 
बनवा कर दो गाँव उस मन्दिर के अरपण ऊकिय्रा। जाजल्लदे: ४ 
के गुरु फा नाम रुद्रशिव था, जो दिद्गनाग आदि आचार्यों के 
'सिद्धान्तों का ज्ञाता था | जञाजज्लदेव के साम्विविग्रहिऋ मंत्री का 
नाम विप्रह[ाज था | इसकी रानी का नाम सोभलरेबी था। 
जिससे रक्नदेव नासक पुत्ररत्न की इसे प्राप्ति हुई थी। इसने 
अपने सिक्‍के भी चलाये थे। उनमें से प्राप्त होने वाले सिक्के 
श्रायः ताँचे के है । जिनमें एक तरफ “श्रीमज्जाजल्लदेव:” लिखा है 
ओर दूखरी ओर हलुमान जी की मूर्ति चती है। चेदि संवत्‌ ५६३ 
( वि० सवत्‌ ११७१५-ई० सन्‌ १११४ ) का रत्नपुर में एक लेख 
इसी जाजल्नदेव का मिला दे । जिसमें इसके प्रताप और गुणों _ 
का वरणुत है| ; कह 

जानन्नदेव के ३ हलुमान जी की सूर्ति यह प्रमाणित 
पा, दे इस राजा ने कं महृण करने पर भी मद्दाबीर 

भक्ति को अधानता दी थी। शक्ति संचय करने वाले मय: 
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अत्येक पाणी मददावोर जी को ही अपना इष्ट्ेव समभते हैं 
ओर सेव उ दीं की आराधना में निरत रहते है 

(६ ) सलदैव ( द्वितांय )--प्लदेप द्वितीय जाजज्ञ*व प्रथम 
का पुत्र था| यद्द अपने विता के याद रत्नपुर की गद्दों पर पैठा 
आ भर अपने बिता के समात हो अतापी था! सिद्दापघ्तन पर 
बैठते ही इपने ऋालिवदश के चौत राचा गग पर चढाई की भोर 
इसे युद्वशुसि में पराध्व किया | इसके चलाये हुमे ताँगे के सिक्के 
'पमिल्ल हैं । इन सिक्‍की पर इमके पिता ही ही भाँति श्रीमद्रप्न 
देश? लिखा दे और दूसरी ओोर सु मान जी की मूर्ति चनी है । 
इष्त शाखा में रलनदेव नाम के दो राना हुए है, इसलिये निश्चय 
चुव6 यद नहीं कईह्टा जा सह्ता फि ये सिक्के रत्नरेव प्रथम हे ई 
अयवा द्वितोय के | पसन्‍तु दनुभान जो को मूर्ति से यह्व प्रतोत 

।] होता है दि यद्द मिक्‍्के रत्तदेव द्वितीय के ही दो सकते हैं । 

(७) ए्थ्वोदेव ( द्वितीय )--यदह रच्नदेव द्वितीय का पुत्र 
था इसक माने और ताँबे के सिस्‍्के मित्ने दें। इग सिक्कों पर 
एक तरफ़ '“श्रीमद्ृथ्वीदेत ” अकित है और दूसरी ओर द्वतुधान 
जो की मूति बनी दै। यद्द मूर्ति दो प्रकार की पाई जाती हें। 
चेमी पर त्रिभुत्त और डिप्ता पर चहुझुज । 

मद्दाकोशल की झासा मे पृश्वोदेव नाम के होने राजा हुये हैं, 
इसमिय यद निरचयपूरेह नहीं कहाज़ा साहा ड़ि यह मिक्‍्से 

| कप पृथ्वोदेव के हैं ! हमफे समय के दा रिलालेश्र मिल्ते हैं। 
पहला शिक्षलेख चेदि स> ८९६ ( पति स०9 १२०२०६० सम 
““72९४९ ) का ओर दूपरा चेदि स० ६ ७०(वि० स० १०१६ 
४-ई० सन्‌ ११५६ ) फा है | उसके पुत्र या |म भानप्वरेय था। 

(८) ज्ञाजसरेव ( द्वितीय ) यह अवय विता पथ्चादेय 
बूमरे झा उत्तराधिद्ारों हुआ। चेदि सब्त्‌ ६९६(वि० सघ० 
+श२४ ८३६० सन्‌ ११३७ )का एक शिज्रालेख जानपलद 
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द्वितीय का मिला दे। इसके पुत्र का नास रत्नदेव ( ठतीय ) था; 

(५) र्वदेव ( ढतीय ) -यह जाजह्नदेव का पुत्र था और 
उस्तके पीछे गद्दी पर बेठा | यह चेदि संबंध ६३३ ( वि० सब 
१२३८८ई० सन्‌ ११८१) में यिद्यमान था। इसके पुत्र का नाम 
पृथ्त्रीदिव था | 

(१० ) प्रथ्वीदेव ( तृतीय )-- यद्द अपने बिता रत्नदेव का 
उत्तराधिकारी हुआ था। यह बि० स'० १५४७ (६० सन्‌ १९९५) 
भें विद्यमान था | 

पृथ्वीदेव तीसरे के पीछे वि० स० १२४७ से इन देहय 
कशियों का इतिह/ घ शृंखलाबद्ध नहीं मिलता । रींबा राज्य का इति* 
दास के अनुसार १४वीं शताब्दी में रत्नपुर के राजा सोभदत्त कर 
का पता चलता दे ज्ञो फणदेव वधेल का ससुर था | जैसा कि हम 
आगे लिख आये हैं। गा 

प्रसिद्ध पुरातत्बवेत्ता स्व० रायवहादुर दा० द्वीरालाल जन 
बरी १६३२ के हैदय क्षत्रिय मित्र पृ० ७-८ पर लिखते हैं-- 

, “रल्पुर वालों ने भी अपना खूब विस्तार किया और कई 
राजवंशों को उन्होंने अपने अघोन कर लिया | छत्तोसर ढ़ इनके 
पूर्ण अधिकार में था। भासपास के भण्डारा, लांजी, वेरागढ़ 
खिमड़ो इत्यादि के राज्ञा उन्हें कर दिया करते थे। अन्त में 
ज्षब दिल्ली के मुसलमानी घरानो का ज्ोर बढ़ा, तव रस्नपुर वालों ४ 
को उनका स्वामित्व स्वीकार करना पड़ा। परन्तु तब भी उनकी 
स्वतंत्रता में बहुत भेद उहीं पड़ा । निदान अठारहबी सदीमे जब 
मराठे उड़ीसा पर चढ़ाई करने को निकले तब मार्ग में उन्होंने-- 
रत्नपुर के किले पर आक्रमण किया | उस समय वहाँ पर रघु- 
च्तचथ सिंह राजा था | वद्द चहुत वृद्ध था | अतएव इस आकरिमक 
आक्रमण का सामना न कर सका | सराठों ने उसका राज्य छीखे 

लिया | हिस पर भी रत्नपुर की एक शाखा जो रायपुर में राज्य 


कलचुरि नरेश दष्‌ 


करती थी घच रही | परन्तु वद्द विशेष बज्ञत्रवी नहीं थी। इध- 
लिये मराठों को उप्तसे राज्य छीनने में देर न लगी । मराठों ने 
रायपुर के हैहयों की परचरिशध के लिये प्रति गाँव पीछे एक रुपया 

“ जगा दिया | इपके बाद जब रुपया उगादने की अड़चने पडने 
लर्गों तब्र उप्तड़े बदल्ले पाँव गाँव इकट्ठे दे दिये, मिनका उपभोग 
कतचुरि राजाओों के प्रतिनिधि जब तक कर रदे हैं। इस प्रकार 
ऋक्षचुरि राज्य का भन्त हुये सौ डेढ़ सौ वे ही हुये दें । ससार 
का नियम है कि जो बढ़ा सो घढा, भो 'बरा सो बुताना' ) अनेक 
आाज्ञाओं का इतिद्वास टैखने से: जान पड़ता है कि उनकी आयु 
आ्रय दो तीन सौ बष से अधिक नहींद्वोतो। परन्तु कक्नचुरियों 
का राज्य आय दो हज़ार वर्षो तकू चलता गया |”? 

२--कल्याण के फलघुरि 

श्री कौॉमत! प्रस्तद जी जैन (डी० एल०, एम० भार० ए० 
“इस०, ऑनरेरी संपादक 'बीर” व जित स्िद्धा 6 भाष्तर), 
भानरेरी मजिस्ट्रेट भौर अपिस्टेन्ट कनेक्टर अलौगज, एटा) 
अपने ”सक्षिप्त जैन इतिदाघत” भाग ३े खड़ ४ प्रृष्ठ १० पर 
'खिखते हैं. -- 

& इक्षिण के कलचुरिया के शिलालेखों से पता चलता है 
कि दे लांग चेदि देश के कलचुरियों के वंशज्ञ थे । उन्होंने दक्षिण 
मेँंजाकः वहाँ के प्रतापो राज! परिचमी चौलुक्यों का भराश्रय लिया 
व्या । उनमें जोगम के पुत्र पेमनोड़ि (परमदि) एक अद्यात राजा थे । 

- शुरू सवत्‌ १०१९ (६० सन्‌ ११२८) में वह परिचमी चोल॒क्य 
नरेश सोमेश्बर ठृतोव के अधीन सामन्व थे | एक शिलालेक्ष में 
उनके विरुद इस भड़ार जिखे मितते हें “सप्ाबिगत प्र यहा 
झब्दू--महामदल्षेश्वरम कालजरपुरवराघीश्वरम्‌ , स्वर्ण बृपम- 
अयतम्‌ शमदग पूरे निर्यायदमू, कलचुये-कुत्न कमल मातंयढ, 
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कदनप्रचंडमू मान कनका चलम्‌ , सुभटर जादित्यमू , राज 
सामन्तम्‌ , शरणगत वज्रपंजरम्‌ , अताप लंकेश्वरम , निशकर 


वल्लम | ” इनसे उनका एक बलवान ओर प्रतापी सद्दासडक्रेश्वर 


सामन्त होना प्रकट है। उनका ध्वज (पताका) न्वण वृव॒म 
(सोने का वैज्ञ) था और डसरू उनका मुल्य बाबा था। पेमीदि 
जिल्ला बीजापुर के निकट तदंबाडी नामक प्रदेश पर शाप्तन हरतें 
थे । उनके पुत्र का नाम विज्ञन्नरदेव था ॥? 

“बिज्ञज्देव अपने पिता की भॉतिआरसभ्म में चालुक्य नरेश 
जगदेकमन्न छित्तीय के समान्‍्त रहे और उनके स्वर्गंगासी होने 
पर उनके छोठे भाई ओर उत्तराधिकारी तेल ( तेत्षप ) तीसरे 
के सानन्‍्त और सेनापति हुये | सेमापति होने के कारण विज्वल 
का अधिकार बढ़ता गया। उसने तेलप के अन्य सामनतों को 
अपनी भोर मिला कर उम्चके कल्याण के राज्य पर ही अधि- 


हू 


कार कर लिया । वि० ख० १२१४ से पहले के लेखों में विज्जल - 


का उल्लेख महामंछल्षेंश्वर के रूप में हुआ है |” 

भारत के शाचीन- राजवंश भाग १ प्रृष्ठ ६० पर श्री 
विशेश्वर नाथ जी रेड लिखते हें:-- 

“दक्षिण के प्रतापी पश्चिमी चौलुक्य राजा तेलय तीसरे से 
राज्य छीन कर कुछ समय तक वह्दाँ पर कलचुरियों ने स्वतंत्र 
राज्य क्रिया | उत समय इन्होंने अपना खिताव “कालिंजर पुरव- 
राधीश्वर”? रक्खा था । इनके ल्ेखो से प्रकट होता है कि ये डाहलू 
( चेदी ) से उघर गए थे । इसलिए ये भी दक्षिण कोशल के कल- 
चुरियों की तरह चेदि के ऋलचुरियों के दी वंशज्ञ होंगे। 

“तैज्नय से राज्य छीनने के बाद इनकी राजघानी कल्याण 
समर सें स्थापित हुई | यह नगर निन्नाम के राज्य में कल्याणी 


_ नाम से प्रसिद्ध हे। इनका मण्डा “झुबरण वृषध्चज” नास से - 
तथा] 
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“पुन्का ठीक ठीक वृत्तान्त जोगम नाम के राजा से मिल्लता दै। 
इमसे पूर्व के वृत्तान्त में पड़ी गडप्ड है, क्योकि दरिहर ( माइ- 
सोर ) से मित्ते हुए विजन के समय के लेख से ज्ञात होता है छि 
डाहल के कलचुरि राजा कृष्ण के वशज फन्‍्नम ( कृष्ण ) के दो 
पुत्र थे, विजन भांर सिद्रान । इनमें मे बडा पुत्र अपने विता 
का उत्तराधिकारी हुआ | सिद्रान के चार पुत्र थे--अमुगि, 
शखसवर्मो, कन्तर और जोगम । इनमें से अमुगिभौर जोगम 
कपश राजा हुये। 

#ज्ञोगम का पुत्र पेप्तौडि ( परमर्दि ) हुआ । इस पेमोष्टि के 
पुत्र का नाम चिज्त्त था। जिज्न ज्ञके ब्येष्ठ पुत्र फा नाम सोविदेव 
( सोमदेव ) था। इसके शक से वत्‌ १०६५ ( वि० स ० १२३० ) 
के लेख में लिखा है -- 

“++ “च द्रवशा सतम ( सतनम ) का पुत्र समररस हुआ। 
 शषस्तका पुत्र कस्नम हुआ | कन्तम के, नारण ओर जिज्ञल् दो पुत्र 
हुए। जिष्मज्ञ का पुत्र कर्ण और उध्का जोगम हुआ | परन्तु शकू 
सबत १०६६ ( गठ ) और ८१०५ ( गत )८--वि० स बतू १२- 
३१ भौर १२४० के तप्रपतन्नों में जोगम को ऋष्ण का पुत्र क्िसा 
है। तथा उसके पूत के नाम नहीं लिखे हैं। इसी तरद शक सर बत्‌ 
११०० बि० स ० १२३५) के ताम्रयत्र में कन्मम से विज्जल और 
। राजल का, तथा राजल से ज्ागम का उत्तन्त्र द्वोना लिखा है। 
इस प्रकार करीब करीब एक दी समय के लेख और ताम्रपत्रों में 
दिये हुये जोगम के पूद जो के नाम परस्पर नहीं मिल्षते | जो इस 


पा 


सम्बत्‌ ११५३०--कननम नारण-( विज्जल ) छणे-- 
जोगम | 


सम्बतू १२११९--हृष्ण--जोगम । 
सम्बसू १९३५--कन्तम-- विग्जल -- र/जल--जोगम | 
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उपरोक्त उद्धरण में से प्रथम में जोगम का पिता करण, दूसरे 
झजोगम का पिता कृष्ण ओर त्तीखरे में जोगम का पिता राजल 
है। कणु और कन्नस में तो कोई विशेष भेद की बात नहीं समझ 
पड़ती; कण ओर कन्तम दोनों राम और रामन्‌ के समान एक ही _ 
झाब्द के दो रूप है। इस तरह १२५३० और १२३१ के लेखों में 
समानता र॒पष्ट है। परन्तु १२३० वाले लेख में जोगस विज्ञल 
के भाई राजल का पुत्र कहा गया है। इस प्रकार चंशक्रम की 
शड्बढ़ी यह निरय करने से रोकती है कि जोगम वास्तव में 
किस क्वा पुत्र था। परन्तु जोगम के वाद चंशावली ठीक मिलती दे । 
( १ ) जोगप्त--जोगम निश्चय ही ग्रतापी नरेश था। इसके 
चुनत्र का नास पेर्माडि ( परमर्दि ) था| 

(२ ) पेसीडि ( परमर्दि )--यह जोगम का पुत्र भोर उत्तरा- 
घिकारी था। शक सम्बत्‌ १०५१ ( वतेसान वि स० ११८५८ 
ई० सन्‌ ११८५८ ) में यह विद्यप्तान था। यह्‌ पश्चिम के सोलंकी 
€ चालुक््य ) राजा स्रेमेश्वर तीसरे का सामन्‍त था | इस 
त्तरह यह नरेश सामनन्‍्त ( करद मांडलिक ) राजा थे | तदवाडी 
जिला ( बीजापुर के निक्रठ ) इनके अधीन था। यह बात ऊपर 

उद्धृत की जा चुकी है। इसके पुत्र का नाम विज्जलद्देव था । 
(३) विज्ञल्देव--यह अपने -पिता परमर्दिदेव के समान दी 
चालुक्य नरेश राज्ञा सोमेश्बर तीसरे के उत्तराधिकारी जगदे- 
कफमल्ल दूसरे का सामन्‍त बना । उसकी मृत्यु के वाद विध्लल उसके 
छोटे भाई ओर उत्तराधिकारी तीसरे लैलय का सामन्त हुआ | घीरे 
शीरे तेज्षप तीसरे ने उसे अयना सेनापति बनाया | इससे जिज्नल - 
का अभाव बहुत ही बढ़ गया । इस अवसर से लाभ उठा कर इसने 
तेलप के दूसरे सामन्तों को अपनी ओर मिला लिया और उसके 
व के राज्य पर अधिकार कर लिया | शक्त संचत्‌ १०७९० 
+ सं० १२१४ के पहले के लेखों में बिज्जल को महामएडलेश्व र 
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लिखा है। इसमे सममा पड़ता दे कि सम्रवत इसी समय से 
न्सने अपना राज्य बर्ष लिखना आरभ किया दै। साथ ही विभ्ु 
चनमल्न, भुभवल चक्रत्र्तों एवं कन्चुये चक्ररर्तोी आदि विरुद 
 (उ्ाषियाँ) भी धारण की थीं, छितु फिर भी फुड सप्रय तक 
अद्दामएडवेशर द्वी ऋटलाता रदा। किन्तु शहर स० १०८४ कर 
'बि० स० १२९६ के लेख में उप्के साथ समस्त शुवनाश्रय, 
मसद्दाराच्चषिराज, परमेश्वर, परममद्ठारक आदि उपाधियाँ 
लगी हुई मिलती हैं | इससे समर पढ़वा है कि जि० स० १२१६ 
के लगभग वह पृर्णे सतत नरेश हो गया था। क्योंकि कल्याण के 
चालुक्यराज़ के अन्य सामन्त पहले दी सित्र कर उसके अधीन 
बन चुके थे । इछ तरद्द सामन्‍्तों को अपने अनुक्रूत कर विज्ञत् 
द्वारा तेखप का राज्य अपदरण कर किये जाने प८ तेज्ञप को 
- कह्पाण छोड़ कर अण्णोगिरि (धारबाड़) में जार बप्रना 
ः पह़ा। परन्तु विज्ञन ने वद्दीं भो उप्तका पोछा न छोटा । अ व में 
संज्प बनवासी बी भोर चक्षा गया । 
विजशल का चालुक्य साम्राज्य सुविर्ठृत था। भाज्ञ का 
मैसूर प्रदेश इस साम्राज्य के भन्तगत था| मिधके प्रभुख सामन्‍्त 
निम्न प्रकार थे -- 
१-० डलाय% श्रीधर (११५७-११६२) भरणोगिरि के 
निरूट राष्याधिकारी थे। 
२-- दड़नायक बर्मरम-सगरवशी मुजत्तदेव कै पुत्र थे और 
खनयामी प्रदेश पर ( ११६१--११६० ) राज्य ऋरते थे । 
३-देबनायक अम्मण ( ११६३३--११६४ ) प्द्दामडलेश्वर 
साम के उत्तराधिकारी थे और ऋदम्ब हगल के शासन- 
क्त्तोंये। 
४-मरहामढललेशइए विनयादित्य-छऊढ्द्वार के शिक्षाह्ार 
बरा के शासक बनवाट पर रास्य करते थे । 
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५-महाम॑ं इक्तेश्वर कातवीय ठृतीय--मौन्द्रति के राष्ट्र 
कूट बंश रत्न भोर राज्याधिकारी ( ११६५) थे। | 
६--महासामन्त कलियमस्मरस--ज्ञीमृतवाहन ऊुल आर 
खचरु ( खेचर ) वश के थे । 
बिज्जल के राज्य में जेवधर्म का अधिक प्रचार था। क्योंकि 
महामंडलेश्वर विजयादित्य, कातेबीय दुतीय, ऋलियम्मरस आदि- 
जैन घर्म के सरक्तक ओर अनुयायी थे | इमके अतिरिक्त राज- 
कर्मचारी भी प्रायः जेनी ही थे। ओर मद्दाप्रधान सेनाधिपति 
दुंडनायक सिद्धप्पण्य हेमाडे भों जैनी थे, परन्तु उनसे पहले 
विज्नल के महामंत्री क्सुधेक ज्ञांधव दडाधिप रेचिमय्य थे। रेचि- 
मय्य के पिता का सलाम नारायण और माता छा नाम नलागा- 
म्बिका था । इन्होंने हो विजलदेय के लिये सप्ताड़ुंगे राज्य लक्ष्पी 
प्राप्त की थी और ऐश्बय का भोग भोगन का अवसर इन्हीं लोगों 
ने सख्वित किया था | रेचिसय्य महाग्र चण्ड दुडनायक थे। भिन्हें 
राजसभा, राजनीति, साहस, सौभाग्य और शुभचरित्र में रस 
आता था | इनकी बाहु का भाश्रय लेकर कलचुरि राज्य खूब 
फेला ओर ख़ूब फला | परन्तु जैनियों का यह प्रभाव कल्नचुरि 
राज्य और राजा दोनो पर द्वी वपव नामक न्राद्षण को असह्य हो 
उठा । उसने वीरशेंब! ( लिंगायत ) नाम का नया पंथ चलाया । 
इस मत के अलुयायी वीरशेव ( लिंगायव ) और इसके उपदेशक 
जंगम कहलाने ल्गे। उन लोगों ने इस मत के प्रचारार्थ बढ़ा 
ल्द्यम किया | बखवब ने साम्राज्य भर में उपदेशकू नियत ऋर 
दिये । इस अ्रयत्त में उप्ते मसिद्ध मिज्ञी। जो लोग इस मत 
के भनुयाथी होते थे वे एक चाँदीं की डिविया गले भें लटकाये 
रदते थे। जिल्में शिवलिंग की मूर्ति होती थी। 
 अशकक के बसव पुराण ? ओर जैनों » 'बिजलराय 
अन्धों में अनेक करासातच सूचक अन्य बातो के 
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साथ बसब और विज्जलदेव का बृत्तान्त लिया है. ये दोनों 
पुलके घर्म के आधार पर लिसी गई हे, इसलिए इन दोनों पुस्तकों 
का उत्तन्त परस्पर नहीं म्रिलता। 'चसव पुराए! में छिणा 


” है- (पिनक्षदेव के प्रधान वल्देव की पुत्री गगादेयी से बसय का 
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विवाह हुआ था वल्देव के देद्दान्त के बाद बस की उसकी 
असिद्धि और सदुगु्णों के कारण विज ने कपना प्रधान, सेना 
पति और कोपाष्यक्ष नियत क्या, तथा अपनी पुती नील 
लोचना हा बिचाह उसके साय घर दिया। उस समय अपने 
मत के प्रचाराथे उपदेशों के लिये वसब ने राज्य का बहुन सा 
द्रठय खर्चे वरना प्रारस्स फिया । यद्ध समर बसव के शउु के दूसरे 
प्रधान ने पिन को दी , जिससे बसब से पिलल अभप्रसन हो 
गया तथा इनका आपस का सनोसालिन्य बढ़ता दो गया। 
यहाँ तक नौबत पहुँचो [फ एक दिन बिजलदेव ने, इल्लेशन भौर 
मधुबेस्य नाम के दो घमनिष्ठ जगमों को भॉसे निकल्तवा डार्ली। 
यह दक्ष देख मसब कल्याण से भाग गया। पर तु उपके भेजे 
हुये जगरैव नामक पुरुष ने अपने दो मित्रों सहित रान मन्दिर 
सैँघुस कर सभा के थीच में यचेटे हुये पिजलल फो भार ढाला। 
यह ख़बर सुनकर घसव फुडकी सगमेश्यर नाभक स्थान भे गया | 
बहीं पर वह शिव में लय दो गया । पपव को अविवादिता वद्दिन 
नागज्ञाविका से चम्मयमव फा जन्म हुआ। इसने लिगायत मत 
की क्षति की | (लिगायत लोग इसको शिव फा अववार मानते 
हैं )। बस्व के देदान्त के बाद वह उत्तरी कनाडा देंश के रह्वी 
स्थान में ज्ञारहा।? 

: बमन्नश्मसव पुराण में लिखा है -- 

४ शतमान शक्र स० ७८७ (वि० सं० ८४१) में चमव, शिव 
में लय हो गया। ( यद्द सबत स्वेथा कपोल फल्पित है ) प्रसके 
बाद घसके «थान पर विव्वत्ञ ने चन्नबसघव को नियत किया । एक 
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समय हल्लेइन और मधुवेब्य ना|मक्र जंगमों को रस्मी से 
वंधवाकर विजञल ने पृथ्व्री एए घस्ीटबाए; जिससे उनके प्राण 
निकल गए | यह हाल देख जगदेव और वोम्मण नामक दों 
-मशालवचियों ने राजा का मार डाला | उप समय चन्नव॒त्षव भी 
कितने ही सवारों और पेदलों के साथ ऋल्याण से भाग कर 
'उल्वी नामक स्थान में चला आया | विज्जज्ञ के दामाद ने उप्तका 
यीछा किया, परन्तु वह हार गया। उसके बाद विज्जल के पुत्र ने 
चढ़ाई को। किन्तु वह कैद कर लिया गया। तद॒नन्तर नाग* 
ज्ञांविका की सहायता से मरी हुई सेना को चन्नवसव ने पीछे 
जीवित कर दिया । तथा नये राज्ञा को विज्ञज्ञ की तरह जंगमों 
को न सताने और धर्म सागे पर चलने का उपदेश देकर कल्याण 
-को भेज दिया |? 
/“विज्ञजलराय चरित में लिखा दैः-- 

“बश्चव की चहिन बड़ी रूपवती थी | उसको बिज्जल ने अपनी 
यासवान ( अविवादित-- रखेल स्त्री ) बनाई । इसी कारण बसव 
विज्जल के राज्य में उच्चपद को पहुँचा था।” इस्री पुस्तक में 
बसखबव ओर विज्जल के वेहान्त के विपय॑ में लिखा है ह्लि राजा 
“विज्जल और बसव के बीच द्वपारित भड़कने के बाद, राजा ने 
कल्हार ( घिल्हारा - कोल्द्ापुर ) के महामण्डलेश्वर पर चढ़ाई 
-की । वहाँ से ज्ञौटते समय मार्ग में एक दिन राजा अपने खेमे 
में वेठा था, उख समय एक जंगम जेन साधु का वेष चनाकर 
वटप्रस्थित हुआ, एक फल उसने राज्ञा शो सेंट किया | उस साधु से 
बह फल लेकर राजा ने सूधा; जिधसे उसपर बिप का अभाव 

पड़ गया और उसीसे उसका देद्दान्त हो गया | परन्तु मरते समय 
“राजा ने अपने पुत्र इम्मड़ि विज्जल ( दूसरा विज्ज॒ल ) से कह 
दिया कि, यह कार्य बखब का है, अतः तू उसको सार डालना । 
८ अल पर इस्मड़ि विज्जल ने बसव को पकड़ने और जह्म्मों को 
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मार डालने की आज्ञा दी।यद खबर पाते ही कुएं में गिर कर 
बसब ने आव्स हत्या कपः ली इसको स्त्री सीलास्ता नेविप 
अक्षण कर लिया | इस तरद्व नवीन राजा का क्रोघ शान्त होने पर 
चअवपर ने अपने मास घसब का द्रव्य राजा को सेंट कर 
दिया। इससे प्रसन्न हो कर उसने चन्नचसव को अपना प्रधान 
बना लिया ॥7 

भारत के प्राचीस राजवश के छेखक भागे फिर लिखते दें--- 
वबदापि पूर्बोक्त पुस्तकों के वृत्तार्तों में सत्यासत्य का निर्णय 
करना कठिन है तथापि सम्मयत बघव के बोच फा द्वेंप ही धन 
दोनों के नाश का कारण हुआ दोगा।? 

दिब्जलदेब के दो रानियों से पाँच पुत्र थे | सोमेश्वर 
( सोषिरृव ) , स कम, भाहवमल्ल, स्िघिण भौर वस्रेव | इसके 
प्रक कन्या भी थी | उम्रका नाम सिरियादेवी था। इसका पिवाह 
प्विइवशो महामण्डदलेश्वर चावड दूसरे के साथ हुआया। 
अइ येकबरो भदेश का स्वाल्ती था। सिरियादेवी थ्लीर बहुदेव की 
माता का नाम एचकदेवी था। विउजलदेव फे समय फे फई फेस” 
मित्ते हैं। उनमें का भन्निम लेख बतेमान शक स० १५६१ 
(जि० स० ३६२२५ ) आपाद भदी अमावस्या ( दक्षिणी ) का 
है। दुसका पुत्र सोमेश्वर उसी वध से अपना राज्य चर्ष ( सन्‌ 

खुदस ) दिखता दे। अतएव बिश्नकदेय का देद्दान्व कौर सोमे 
इचर ह। राग्यासिपेक वि० स ० १२२५ में होता चाहिये |यह 
फ्लोमेर्चर अपने पिता के समय में दी युवराज हो चुका था। 

(४) छोमेश्बर ( सोविदेव )-यह अपने पिता का रत्तरा- 
लिकारो हुआ । इसको उपाधियों ये थीं--भुजबल्लमछ, राय 
जुरारी, समस्त मुंबनाभ्य, भी एस्वीवछस, सहाराशाधिराज 
भरमभेश्बर क्योर कलतुय चऋूपर्दा । 

'मेश्वर देबी डी रानी सावकदेबी सम्नोत विदा में बढ़ी 


-६ ४ प्रिपुरी का कलचुरि वंश 


तिपुण थी | पक दिन उसने अनेक देशों के प्रतिष्ठित पुरुषों से 
भरी हुई राजपमा को अपने उत्तम गान से प्रधनन कर दिया। 
इस पर प्रसन्‍त होकर सोमेश्वर ने उसे भूमि दान करने की आशा 
दो। यह चात उसके ताम्रदन्न से प्रकट होती है।इस देश में 
घुसलपानों का आधविपत्य होने ह बाद से हैं छुज्ञीन और राज्य- 
बरानों की स्त्रियों में से संगोत् विद्या लुप्त दो गई दे । इनना द। 
-नहीं, यह विद्या अब उनके लिये भूषण के बदले दुषण समझो 
जाने क्ञगी दे । परन्तु प्राचीच समय मे स्त्रियों का संगात की 
“शिक्षा दो जाती थी तथा रद्द शिक्षा स्त्रियों के लिये भूषण भी 
समझी जाती थी । इसका प्रमाण रामायण, कादम्वरों, मालवि- 
नकाम्तिमित्र और महावारत आदि सस्क्रत साहित्य के अनेक 
प्राचीन भ्रन्थों से मिलता है । तथा कद्ठा-कद्दीं भाचीन शिलत्ेक्ों 
में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। जेसते दहोयशल ( यादव ) 
राजा बल्लाल प्रथम की तीनों रानियाँ गाने और नाचने में बढ़ी 
झुशल थीं | इनके नाम पदमलदेवी चावलिदेवी ओर बापपरेवी 
ओे | बल्लाल का पुत्र विष्णुवद्धन. ओर उसको रानी शान्तत्नदेवां, 
दोनों गाने, वज्ञाने और साचने सें बड़े निपुण थे । 

सोमेश्वर के समय क्वा सबसे पिछला लेख ( वतमान ) शक 
सबत्‌ १०६६( बि० स'० १२५३३) का मिला हैं।यहई लेख 
उसके राज्य के दसवें बपे में लिखा गया था। उघी व में उप्तका 
देद्दान्त दोना सम्भव हे । 

(५ ) संकम ( निरशंकल्ल )--सोसेश्वर के बाद इसका 
छोटा भाई स्‌ कम राजा हुआआ। छत ऊमम्र के नाम के साथ वे समा . 
डपाधियाँ लिश्ी मिलती है, ज्ञो सोमेश्वर के नाप के साथ त्गो 
हुई पाई गई हैं। शक्त स' ० ११०३७वि०स ० १२३७ के लेख में 
लि कम के राज्य का पाँचवा वर्ष लिखा है। 

.... ० जादवसल्ल--यद् खोमेश्वर का दूसरा छोटा भाई 
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हर । सकम की मृत्यु के बाद यह राज्यासीन हुआ। इसके नाम 
साथ भी चे दो पूर्वोक्त सोमेश्यर वाली उपाधियाँ लिखी मिलती 
(शक सबत्‌ १९५३ से ११०६७+चि० स०» १०३७ से १२४० 
तक के आहवसदल्ल फे समय के लेस मिल्ले हैं.) 

(०) घिंषण--यह सोमेश्वर का तीसरा छोटा भाई और 
आाहवमक्क को उत्तर(विकारी था। शक्र स० ९१ ०७पि० स० 
१५४० का लिंचण के सप्य का एक साप्नवज मिला है | उससें 
इसको केबल मह्दाराजाधिराज लिखा है। बि० स० १५४०४: 

० सक ११८७३ के आस पाछ सभलका शज। सैक (सैलप) दीसरे 
के पुत्र सामेश्यर ने अपने सैनापति बोस्म (बद्दा) को सहायता 
से कलचुरीयों से अउने पूजा का राज्य फिर छीन लिया | 
कल्याए में फिर सोक्ञकियों का राज्य स्थापित दो गय[। इश्तफे 
न्वाद फि क्रितों फ्लचुरि राजा का ख्तेस न मिलता | 

संक्षिप्त लेन इनिहाव भाग हे सड॒ ४ पृष्ठ “१ पर किसा 

है 6-- इन फत्तचुरि राजाओं का सम्पूर्ण समय अपने गिरोधी 

>चहुक्य, यादव भोर द्ोयसल नरश्ञों से युद्ध करने में दी बोता। 
ग्रादृध नरेश जैन धर्म के विरोधी 3, हा्दनि जैन मदिरों को भूमि 

शंब मदिरां का दे डाकी धां । चालुक्य तैज्ञषप तृताय फा 

पुत्र सोमेश्वर चालुक्य भी अपने पृथनों या राज्य फ्कचुरिया से 

वापस लने में समव हुआ, किंतु झूलचुरियों का पूर्ण पराभव 

दोयपत्ष नरेश प्चाक्ष द्वितोय के द्वायों हुमा । इनके पतन में 

पारणु मूत घार्पिर अमहिणणुता मे साथ साथ कल्तयुतियों की 

आवररिक छत मिस्नता वा ॥0 

तक स्तर से प्रदट हाता दे शि ध्लचुरि परेश के सामन्‍्त 
बर पनका प्रता बहादुरी से कड़े थे । यहाँ तक दि नह्निवादो 
वा पक नेली एश्रिप्तेट्रों का पुत्र इलियम्म भो बारण पूपक युद्ध में 
बड़ था | उ४ने शमु सेन्य को भागे यदप ही नहीं दिया । बह 
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बद्दाहुरी से लड़ते हुये वीरगति को मराप्त हुआ किन्तु कलचुरि 
के शात्रु भनेक भर बहुसंख्यक थे, वे उनसे अपने राष्य के 
कहाँ तक रक्षा करते | उनका आदर्श शिलालेख के निम्नश्लीक 
गर्मित है;-- 
“ज़ितेन लभ्यते लक्ष्मी, म्तेनापि सुरांगना | 
#ण विध्वंसिनि काये, का चिन्ता मरणे रखे ॥ 


0 ' ;। 


हक 


३--द क्षिण का कलभश्र वंश 


५ जैसा कि हम भारस्भ मे लिख आये हैं। सन ई० २४८ में 
श्रेकूट कों ने बाकाटवों ओर गुप्तो के विरुद्ध,विद्रोद् करके स्वतंत्रता 
प्राप्त की थी । उस समय देश की परिस्थिति के अजुघार घारण 
किये हुप धर्म से प्रभावित होने के कारण इन त्रेकूढकों में से ! 
दहसेन और व्याप्रसेन नामक राजाओं ने अपने अपने समय में 
अश्वमेघ यज्ञ किणे थे। स्वतंत्रता-सूचक अपने संवत्तू को भी 

स्थापना की थी और सिक्के चलाये थे | यद्यपि उनकी स्वतन्नता 

स्थायी नहीं हो सकी थी, क्योकि वे तत्काल ही फिर वाकाटकों 
छारा अधीन किये गये थे ; किन्तु उन्तके अन्तःकरण में उदित्त 
हुई स्वतंत्रता की भावना दवाई नही जा सकी | कालान्तर में वे 
चाकाटको और गुप्तों के अभुत्व का नाश कर स्वतंत्र हो गये भौर 
अपने बाडुवल से उन्होंने एक बार भारत के अधिकांश भाग को 
अपने अधीन कर अपना खाम्राब्य स्थापित किया। 
सन्‌ ई० २४८ से लेकर ओर त्रिपुरी साम्राज्य के शक्तिशाली “ 
द्टोने के समय तक में इनकी अनेक शाखाएँ बनी थीं । इन्होंने 
>कूटक नाम वाकाटकों वी देखा देखी धारण किथा।यह्‌ बाका- 
ठटक वश्तट या बकाट के रहने वाले थे। जो आधुनिक पन्‍ना 
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राज्य में किलकिला (पन्ना) के पास है । इस वाझाटठक बशया 
साम्राज्य का सस्थापफ वियशरक्ति मारज्षियों का सामन्त था, 
जिसने भारशिया के शक्तिद्वीन दोने के समय राज्य की स्थापना 
कर उसे साम्राज्य के रूप से पहुँचाया था। वाफ़ारकों के शक्ति 
दीन द्वाने के समय प्रेकूटड़ों से फिए सिर उठाया | उद्दांने अपने 
मिर से फरद राना के रूप में रहे आने का भार उतार कर फेंक 
लिया । इस प्रयज्न से शतारिदयाँ लगीं। इप बीच इनकी अनेक 
शाखाओं ने जन्म लिया था। तिपुरी की मिन दो शात्ाओं की 
चर्चा पिछले पार्नो मे की जा चुड़ी दै, उनके स्थापित दोने से 
भो पूे इनक्की अनेक शायार्यों स्थापित हुई थीं, भिनझा विवरण 
आपको आगे के पन्ना में मिलेगा 

प्रिपुरी के कोऊल्लठेव प्रथम ने चिम समय पिपुरी से राज्य 
की स्थापना की उससे भी पूे कर्थात्‌ चुद्धराज, फृष्णराज भौर 
शकरगण भादि के समय के लगभग तथा उससे भी पूर्व इनफी 
अनेक शापायें फर्टी थीं। यह शाखाएँ सुदूर दक्तिए के पाढय 
प्रदेश तक निर्याध गति से पहुँच गई थीं और सु दुर पश्चिम फे 
कन्दहार तथा उत्तर पश्चिम के फाश्मीर प्रशेश दया टिहरी 
गढबाल तक कालान्तर में स्थापित हुई थीं। भाकाक्षाओं फे वेग 
नेइओईँ सबंत्र ऊँचा उठायाथा। कल्षश्र वश, चिसफा कि इस 
स्थान पर स्ल्लेप छिया जा हा है, इड्डीं पेकूटओों फो एक शाखा 
थी ।ईमसवी ५4वीं और हठतरी शताब्ती के बीच चेर, चोल, 
ओर पाब्य नरेशों को इन कल्श्न राजाओं ने युद्ध मे पराष्त 
कर सम्पूर्ण तामिल प्रदेश पर अधिकार फ्र लिया था। 

कहते हैं, कलभ्न रात्रा जैन द्वो गये थे, परन्तु मेग दृष्टिश्योण 
दे कि यह ता राजाओं का स्पाभाविक् घममे है कि यद सदैव हर 
धर्म से प्रेम रमता रहे, परतु वह सर्वय अपये लिये क्िप्ती एक 


अमे को चुन सकता हैँ। अठपव कन्नश्रवंश के राचा औैन दाने 
् 
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से पहले शेत्र थे। संक्षिप्त ज्ेत इतिहास प्रप्ठ १४ भाग ३ 
खण्ड २ पर कल्ओं का उल्लेख करते हुये साहित्य मनीपी श्री 
छामता प्रखाद जेन एम० आर० ए० एस० लिखते हैं. :-- 

“पाव्य देश में कलश्र राजवंश का आश्रय पाकर जैनधर्स 
खूब उन्‍तत हुआ । ई० ५वी-६वीं शताब्दी में कल्ओोों का आक्र- 
सण दक्षिण भारत पर हुआ और उन्होंने चोल, चेर एवं पॉल्य 
राजाओं को परार्त करके समग्र तामिल देश पर अधिकार कर 
लिया था | कहा जाता है कि कल्श्रगण कशौटकऋ देश के 
निवादी और 'क्ल्लर” ज्षाति के लोग थे। पांड्य राजाओं को 
जीतने के कारण उन्होंने 'मारन! और 'लेदुमारनः विरुद ( उपा- 
'धियाँ ) धारण की थीं | इनके अतिरिक्त इनके दो विरुद और 
ये। जो /“कत्षश्र कल्वन” ओर “मुत्त रेयन” था। जिसका प्रयो 
जन “त्रिकल्िगाधिपति” अर्थात्‌ तीन देशों के रवासी से है । 
अकूटकों ने पॉचर्वी छठवीं शताव्दी में त्रिकलियाधिपति की 
आपाधि धारण भी को थी । 

“पैरिय पुराणम्‌” नामक ग्रन्थ में उन्हें क्णोटक देश का 
राजा लिखा है ।कामताप्रसाद जी जेन लिखते हू, निसन्वेह उनका 
राज्यशासन तीनों ही चेर, चोल्ल, पांव्य देशों पर निवाध चल्लता 
था। जेसे ही वह वामिल देश में अधिकृत हुये, कल्षओ ने जेन 
चघम को अपना लिया। उस समय वहाँ जेनों को सल्या भी 
अधिक थी । उनके सहयोग से-प्रभ्नावित होकर कट्दा जादा है कि 
कलभ्रों ने शैव धर्मोचार्यो' को दुण्डित किया था। यह समय 
जैन धर्म के परम उत्कप का था | इसी समय असपिद्ध तामिल ग्रंथ 

“तालद्यार” जेनाचार्यों द्वारा रचा गया था । इस प्रन्थ में दो 
स्थलों पर ऐछे उल्लेख हैं, जिनसे पता चलता है कि छत्नश्न जैठ 
धर्मानुयायी ओर वामिल साहित्य के संरक्षक थे। 'नाज्नदियार? 
“+ “न्‍थि में नीति शास्त्र विषयक्र चार स्रों पद अक्वित है। कहते हैं 


/( ला 
इन्हें चार सौ जैन मुनियों ने रचा था। भौर आम चिनक्रा 
अचार दक्षिण भारत के प्रत्येक घर में हुआ मिलता दे | कल्षश्रों 
की शबय भ्रो छा अन्त पदक्कवों ने किया । पक्षों के आगमन ने 
जेनवम को भा पाव्यदेश से श्री त्रिद्दीन कर दिया। मदुरा दी 
उस समय तक जेनधर्म का मूल केन्द्र स्थान था, उसके बाद बह्दों 
आद्वण धम का प्रभाव बढ़ा |” हे 
कल्षअ राजाओं की वशांचज्ञी इस समय तक नहीं प्राप्त हुई 
है। सविष्य में दयोग किया जायग | पल्चव जिनझी ऊपर चर्चा 
की गई है भीर निनन्‍द्षाने परी शताब्दो में कलभों का अन्त क्रिया 
था। पारस्म में काशी के शासक थे। काची के शासक को 'तिर- 
यन्‌! कद्दा जाता था। ज्व कलभ्र आये और पह्लुब करद राजा 
कओ रूप में रहे तो इन्हें, तोण्डेमन्‌ की उपाधि से विभूषित किया 
जया | दक्षिण के सगम्र सादित्य में काव्दी के शासकों की 
चर्चा है। जिसमें इन घपादियों का भी मिवरण आप्त दोता है । 
पुदुदूकोईा के वर्तमान महाराजा त्तोडपान्‌ सैरबर्िंह देव 
की तोडमान ठप्राधि उपरोष 'तोण्डेमन्‌” ही दे। परन्तु यद 
कांची के झासक दोने के फारण नहीं, प्रत्युत यद्‌ तॉडिक जाति 
है। प्रेकूटक अर्थात्‌ कलचुरि भी इमी तोंडिफ जाति फेथधे। 
श्रुराणों मइ्डों का उल्लेख तुण्डिकेर फरके हुआ है, और जो 
हेहयबश्ी यादर्वा की एक शाखा दे । 


४--कन्‍्दद्वार और काश्मीर का राजपश 
इस पुस्तक के आसम्म में जिम दद्दपेत चरेकूटफ की च्चों की 
थाई है, रसके चशम बयथबा उमका जाति के लोग टस समय 
ओर उप्के बाद भी सारे भारत देश मे फैत्ते हुये थे शरीर राह 
अं सी फैकते रहे हैं, जेछा कि इतिहास के अ बेप ए से सप्ड दो 
आग है| कत्तचुरियों के सुतिस्दुत इतिदास से यद पुछ दवा चु ६ 


ऋलचुरि. नरेश हि , घ्छ 


करे तिपुरी का कुल चूरि मूं शा 
पी छस्वरग्टोय शान मन्दिक जनपद 
है कि बंगाल से लेकर गुझ्रात तक प्रीर कन्‍या कुमारी से लेकर 


बज 


पु ्क हु ््ज ही छः 
छाप्रमीर तक इस वंश के लोगां ने देश विश्य दिन थे 
कर 
श्र 
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र्प्ज 
ये कोच ' कि. 507 पक पे आप 60 न 
आशय को वात नहां हा सदतां। सोराष्ट्र पर अंक्ृटका का 


छाविक्रार हम यशाःफादेब के समय नव परावर देख चुके हैं * 
रायबगाहुर श्री गौरीसकर हीराचंद कमा प्रानीत सुद्रा। 

१ पर शिखते ४-४ गुप्त सामाप्य के नष्ट होने ऊे 
उपरान्त उत्तरापथ के भिन्न प्रदेश कट दिनो के लिये दययसस 
के अधिकार में आ गए छठे | परन्तु दप जी दृन्य फे उपरान्त 
छुसनत ही फिर वे सब अरद्देश बहच से छीट छोटे राष्यें में चना 
हो गए थे | टसवो नदी शताददी के आारम्प में गौड़ राजा धर्म- 
पाल भोर देवपाल न उत्तरापथ में एकाधिपत्य स्थावित किया 
था । परन्तु चद भी अधिक समय तक स्थासी न रद्द सहा | सबों 
शताब्दी के सध्य में मर्यापत्ती गुजर जाति के राघा प्रथम 
भोजदेव ने कान्यकुबन पर अधिफ़ार कर के एक नया राभ््य 
स्थापित किया था। ईसवी स्थारदर्वी धताहदी के प्रथम पाद तक 
इस साम्राज्य के ध्वजावशेप पर गुजर प्रतिद्वार बंशी राज्ञातं ऋ- 
राज्य था । 

४ कुजुल कदफिस, विमक्दफिप्त और कनिष्क आदि कुशणः 
घंशीय सम्राटों ने पूव से जो विशाल साम्राब्य म्थायित जिया 
था, उसके नष्ट होने पर कनिष्क के बंशजञो ने अझगानिस्तान में 
आश्रय लिया था। उसके च्रश्ज् ईसवी ग्यारहवी शत्ताब्दी तक 
अफगानिम्तान के पहाड़ी प्रदेशों में राज्य करते थ्रे। सातवीं - 
शताब्दी में चीनी यात्री युवनच्वांय ने और दसवीं शताब्दी सें 
झुसलसान विद्वान्‌ अब्दुलरेदान अल्वेखूनी ने अफगानिस्तान 
के राज़ाओ को कनिष्क के वंशन लिखा था। अकवेहूनी ने 
लिखा दे कि इस राजबश क्रा एक भत्री राजा को सिद्दामन से 
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हतार कर स्पय राना वन गया था। कायुन पहले इसी राजवश 
का राननगर था। मुसलमानों ने याक्ृत लाइस के नेवृटर से 
'हिज़्री सन्‌ २५७ (६० संस ८७० 3१) में झाउुछ पर अधिकार 
» किया था| इसके याद उद्भाडपुर इस रामवश वी राजधानी 
चना था। 
कल्दणु मिश्र का राजवरगिणी में उदभाडपुर के शादी 
राचाश्रो हा पलेंप है) फनिप्फ के चशधर तुरुष्फ शाही वश के 
कहलाते ये और मन्ो का वश हिन्दू शाही पश कहलाता था । 
निस मी ने राजा को घिद्दासन से उत्तार कर स्वय राज्य पर 
अधिकार किया था, अलवेरूमी के भतालुसार बह 'कह्लर 
ज्ञति का थ। राक्तत्रणिणी के अपेत्ती जनुयादक सर आत्देल 
वा झनुभान है कि रानतरगिणी का लल्लियशादही भौर फह्लर 
दोनों एफ हा व्यक्ति दें | कल्कर ने एक स्थान पर लक्लिय के पुत् 
क्मलुक का उल्ले य फिया है । (इससे सममा पड़ता है लल्लिय 
ओर कल्भर नो व्यक्ति ये ) अ्र्वेहनी के मय. मे उसका नाम 
फमलू लिया है | लल्लिय और कमलुक के सिवा फल्द्रण मिश्र 
जे सीमपालशाह और त्रिलोचनपालशाइ नामऊ उद्भधाड के झाद्दी 
बश के दो रानाओ का उक्ले रा किया है । भीमपालशाह फाश्मीर 
के राजा भत्सतचशीय का मगुप्त वी स्जो दिहदेदी का दादा था। 
जिलोचपपाल शाह्दी चश का भन्तिम राजा था| गाघार में हिन्दू 
शाही राप्य फे पह दी जाने के उपरा-त अलवेनी ने लिम्बा है “यह 
हिंदू शादी राचबश नह ही गया है ओर अप इस वश का कोई 
सही बया । यद घश समृद्धि के समय फभभी अच्छे काम करने मे 
घीछे नर हटा | इस चश के कांप सडानु पाय कौर पहन छुटर थे । 
फरदुण मिश्र ने रानत्रगिणी के सातवें तरग में शाद्दी रानवश के 
अधघ पतर के लिये पाँच श्लोचों में घिलाप किया है--- 
शने प्रिजोचने दुस्मभेष. रिपुर्मदलम। 
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प्रचंडर्चंडालचसूअलभच्छायमानशे है 
संप्राप्तत्रिजयो-प्यासीन्न हम्मीर: समुच्छवसन | 
श्रीविलेीचनपालस्थ. स्मस्खशीयममानुप्म |! 
त्रिज्ञाचनोउविसंश्षित्य दात्तिक स्वपदाद्ययुनः । 
सयक्नो-भुन्मदोत्साह: प्रत्याहतु जयश्रियम ॥ 
चथा नामारि निर्मष्ट शीघ्र शाहिप्ियस्तखा । 
इंद प्रासंगिकत्वेन चशित न सविस्तस्म ॥ 
श्वप्न :पि यत्सन्भात्य यन्न भन्ना मनोरथा: । 
हेललया तद्दिदघता नासाध्य चविद्यतेविधेः ॥ 


सर पक्नेकजेण्डर कनिधम से उदर्भाइयुर के ध्यंप्ावशेफ 
का आविष्कार करके उछका विस्तृत विवरण लिग्य था। किंघम 
से पहले पंजाब-केमरी मद्दाराव रणजीतसिंद के सनापतति जन- 
रल कोट ने और उसके बाद सन्‌ १८६१ में सर जनरत्ल आस्टेन 
ने उद्धांडपुर का ध्वसावशेप देखा था| उद्धांडपुर मे मित्रा हुआ 
एक शिलाल्ेस् कलकते के अजायवबधर में रखा है | काबुल 
अथवा उद्धांडपुर में शाह्वी राजवंश के पाँच राजाओं के सिक्के 
मिलते दें । पहले कार के सिक्‍क्रो पर एक ओर चेल और दसरी 
ओर एक घुड़्सवार की सूतति दे | दूसरे प्रकार के सिक्कों पर 
एक ओर द्वाथी और दूसरी ओर सिंह की मृति है । घोर तीसरे 
प्रकार के सिक्कों पर एक ओर सिंह ओर दूसरो ओर मोर की 
सृति दे । अंतिस प्रकार का केवल एक दी सिक्का मिला है? 

. सन्‌ ई० ६३० से लेकर ६४७ तक हप ने भारत पर शासरू 
किया था । दृ्ष पतापी राजा था | इसके समग्र में चीजी यात्री . - 
युवनच्चांग भारत आया था। जब वह भारत की उत्तरो पश्चिम: 
सीमा से गुज़रा तव वहाँ काबुल जोर पश्चिसी गान्धार में एक 
छत्रिय राजा राज्य करता था | इसका वर्णन उच्चने अपनों यात्रा 


- उअतान्त सें किया है| ठीक उसी समय काश्मीर में दुल मवरद्धन ने 
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कर्कोट राज़वश्ञ की स्थापना की थो। जिसकी सीमा नमक- 
पहाडियो तहझू थी | # 
ईरान में राजा को 'शाह! कहते हैं, इसी से काबुल के क्षत्रिय 
ओर ब्राइ्मण राजा भी शाद कदल्ावे थे। वहाँ के क्षत्रिय राजा 
बौद्ध और शेष मत के मानने वाले थे । और नाद्षण राजा वैदिक 
मत के अथवा विष्णु के उपासक थे । 
हिन्दू भारत का दत्कष ठितीय साग इृष्ठ २४८ पर भीचिन्ता- 
सशि विनायक वैद्य एम० ए० लिखते हैं --“काथुल् में जब 
अाद्वाणी राज्य था, तब कन्ददार में क्षत्रियों का राज्य था। 
कन्दद्वार में राज्य करने वाले क्षत्रिय राजपूत भट्ठो तश के थे | 
मुसलमानी प्रस्थो में कदद्दार का इतिहास लिफा मिलता है। 
#उक्त छोटे छोटे राज्य सिधु नद्द के उमर पार थे। अब 
सिन्धु नद के दक्षिएतद के राज्यों की स्थिति का निरीक्षण करना 
उचित होगा। काश्मोर गाज्य का सम्रप्र इतिद्ा& इस प्रथ के 
पहिले भाग में लिखा गया है। कर्कोद घश के क्षयापीड राना 
का शापन काल ई० सन ७५१ से ७८रए तक ( बि० स ० ८०्८छ 
८६६ ) था। इसके पश्चात्‌ उस वहा का द्वास दी हो चला और 
वहाँ के राजाओं ने अपने राज्य से बाहर की धथत्त पुथल फी 
ओर विशेष ध्यान भी नहीं दिया। 
+सम्भवत इसी से फर्ॉटिवश किसी तरह ६० सन्‌ ८५५, 
(बि० स ० ६१२ ) तक राज्य कर सका | फिर फाश्मीर का 
राब्य उत्तलब रीय भवा तयमो नामह योग्य राना के दाथ आया।? 
श्री जयच'ट्र विद्यालकार इविद्दास प्रवेश प्ृ० १८३ पर 
लिखते हैँ --पहला उत्ल राजा अवन्विवमों (८५५५ ८८३ ई०) 
मैं अध्यगत न्‍्यायों और सुरामक था। उप्के सुय्य नाम के एक 
मंत्री ने कश्मीर की नदियों से बॉघ बधवाये, नदरं खुदवायीं 


* भी जयच द्र विश्वालकार कृत इतिहास प्रदेश ४० १६८ 
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ओर दल-दलों को सुखाकर सैकड़ों नये गाँव बसा दिये | कश्मीर 
की उपजञ्ञ तव इतनी बढ़ी कि धान की कीमत एफाएक ५<वाँ हिस्सा 
रद गई | सुय्य को लोगो न अन्नपति का पदवो दी । 
“अवचन्तिवर्मा का बेटा शकरवर्मा (८८पघ३-९०२ ई० ) भी 
| विजेता था | उसने पूरच जोर मिहिर भोज का मुकावला 
किया भीर पश्चिम को तरफ़ उरशा ( हज़ारा ) और काघुल हा 
किला ले लिया | काचुल शहर और इलाका हिन्दू राजार्थों के 
पास रहा, उन्तु वे अपनो राजधानी सिन्‍्ध बद्दी के पुरान घाट 
उदमांडपुर के गये | डदमांडपुर अठक के १६ मील उत्तर है और 
अब ओहिन्द कहलाता दे | वहाँ ८प८३ ई० में अन्तिम राजा छे 
उसके ब्राह्मण मंत्री लल्लिय ने राज्य छीन लिया। लल्जलिय के 
चंराज़ ब्राह्मण शाहि कहलाये | शकरवसी ने लल्जिय को जीतकर 
डसे अपना सामनन्‍्त वनाया । अरसे तक शादियों का राज्य काश्मी- - 
रियो की अधीनता सें रद्दा। मिहिर भोज से शंकरवमों की 
लड़ाई कांगड़े के इलाके में हुई होगी ।”? 
श्री चिन्तसणि विनायऊ वैद्य एम० ए० हि० भा० का हत्कर्ष 
भाग २ प्रष्ठ २६० पर लिखते हें--““कन्दहार के राज्ञा को 
हाहज? कहते है। वास्तव में सभी राज्षाओ की उपाधि-- 
हाहज'! है । कन्दहार रहवूदों / राजपूतों ) का देश कहा जाता 
है | काश्मीर के राजा की उपाधि राय? है। और वह घिन्‍्ध 
नत का द्वी एक भाग है।” वेद्य जी आगे फिर लिखते हैं--- 
८हाहज क्‍या है, कद्दा नहीं ज्ञा सकता | परन्तु इस अवतरण 
से सिद्ध छोता हे कि उतर समय कन्दहार से राज्ञपूतों का _ 
राज्य था ।? | 
हाहज क्या है, वे जी जेसे इतिहास विशारद की समझ में 
नहीं जाया, यह देख कर मुझे; आाश्चय है। हैहयः जो हाहज का.. 
. . जरनी लेखक के उच्चारण में रूपान्तर मै, ओर उप्ती अरदो लेखक 


ढ़ 
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ऊे शाला में वद फल्तर चश ऊा है, तिमका उद्धरण श्री ओमा 
जी जिसित प्राचीन मुद्रा एप्ठ २४३ से ऊरर दिया गया है । 
और स्वय वेच् जो इसी पु तह के एप्ठ रछ४न पर उप वश को 
अट्ठी वश का मान चुके हें, जिनका निध्याम देहय वश के पाँच छुज्नों 
मे से शीण्डिक कुन मे हुआ था। भाटिया आज भी सोडवश 

मे अपने फो उत्पन्न हुआ मानते हैं और भट्टी सोडों 
कनचुरियों क पर्यायवाचों लाम दै। 

इस तरह कक्॒ण को रापतरमिणी और प्तेमाव इतिद्वाव 

विद्यारदों फी मम्मत्यानुतार यह प्रमाणित हवा नागा है कि 
साशालोन रू द्वार के राना दैव्य बश के ऊचचुरियों के वाति 

भाई ये । 


रायवद्ादुर श्री प० गौरीशरर दोराचद जो बोकका ने अपने 
भापोन मुत सामक पुशाक के २५० पृष्ठ पर उपक्ञष चशोय विन 
रात और रातों के प्राप हुये विका का दे से दिया दै। उनमे 
रायो निंदा का भो साम आता दे और ऊपर उलिग्यित फाइदार 
नरेश अलोचमपात शाह इमो मद्दारानी दिदा का दाटाथा। 
इससे भौर भो स्कद हू जाता दै छि फाश्मोर का उ रल वश 
पिसे कि राजतरगिणो में रपरष्ट फल्यपाल चश फद्दा गया दे, 
ओर कन्‍्लहार के क्षत्रिय द्विटू णाद्यो यश एक जाति फे लोग थे । 
४--भादी पथ 

चर बात हम आगे प्रष्ठों में लिय चुके ऐैँ कि मादा लोग 

« मोटा सत्रिय हैं । परद्िचमी परवाध मे मुक्तान के समाप 
पर्त कल भदनर में शनफा राज्य था। रनही राचयानों का नाम 
सायात था। टप चश मे साटी साधक राजा ये राउन्न होने के 
कारगु यद लोग भाटो फटे ताने लो | फकादद्वार के मित्र हैदयाोँ 
का हम ऊपर उत्ेन्च फर आये टैं, साटी लाग शहीं के वंशज 
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हैं। तन्‍नोत् * राजधानी वर्तमान समय में जैसलमेर रियासत में 
एक परगत्ता दे | जो जसलमेर से १०० मील उत्तर पश्चिम में 
व रामगढ़ (दक्षिणी पंजाब) के उत्तर से है | यहाँ बहुत से टीवे हैं. 
आर काश्त विलकुल नहीं दोती । | 
पेशावर के समीप का वह प्रदेश जो बाद में ओहिन्द 
के नाम से असिद्ध हुआ । इन्हीं साटियों की कन्दहार से हरने 
के वाद राजधानी वना था | पेशावर से दक्षिण पश्चिम स्थित 
गजनी इस चंश के पूर्वेज मद्ाराज गजपाल द्वारा निर्भित हुई 
थी। परन्तु यह राज्य स्थिर न रह सका । खुरासानों मुसलमानों 
के निरन्तर आक्रमण ओर घातक प्रहार के कारण यह पीछे हृढते 
रहे ओर घोीरे-घीरे यह तनन्‍तोत मे स्थित हुये थे | सनू ई० १००१ 
में सुचुक्तमीन के पुत्र महमूद गद्धनची ने पुरुपपुर (पेशाबर) तक 
अपने राज्य का विस्तार किया था । ओहिन्द के ब्राह्मण शाही वंश 
के राजा जयपाल और उसके बेटे आनन्दपाल को अनेक सरदारों 
सहित उससे केंद कर लिया | पुरुषपुर आहिन्द, अटक ओर ' 
उठुभांडपुर (उच्च --तन्तोत से सटा हुआ) तक के कुल प्रदेश पर 
उसने अधिकार कर लिया । 
ओहिन्द के वाद तन्‍नोत ओर मुलतान वस्॒ यही दो पड़ोसी 
राज्य बच रहे थे ) महमृद ने पद्दले तन्‍नोत एर द्वी चढ़ाई की। 
किले के वाहर तीन दिन के घोर युद्ध के बाद तनन्‍तोत का राजा 
विजयपाल सारा गया, किन्तु विजेता के हाथ कुछ लगा नहीं। 
किले पर वह अधिकार भी न कर सका | लोग्ते समय उल्की 
सत्ता: दुरी तरह सताई गई । स्वय घुलतान महमूद गजनवी 
अपनी कीमती जान बड़ी मुश्किल से वचा सका न 
# राजा तेंवनपाल ने इसे बताया था, जो इसी बंश का था | 
' देखिये इतिहात प्रवेश ध० १८८, जगदोशतसिह गहलोत एम० 
आर०ए८ एस० इत राजपुताने का इति८ प८ ५६७-५६८ और इच४ ! 
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आद्षाए शाही वश फा राजा जयपाल जो कि सरदारों और बपने” 
बैटे आतन्दपाल की कैद में आ चुका था । भानदपाल को 
महमूद के यहाँ घरोदर के रूप में छोड़कर आया और आस्म- 
ग्लानि के कारण आग में जल मरा । तब मद्दमूद ने आतनन्दुपाल 
को छोड़ दिया | आान-दपाल नमक की पहाड़ियों के पाथ्व 
औेरा में राज्य का तिमोणु कर राज्य करने कूगा। 


सदमूद ने अब मुल़तान पर चढाई करने की बात सोची । 
रात्ता आन दुपाल के राज्य में से द्वोकर था। उसने जानन्दपाल 
से रुसके राज्य मे से होकर जाने को आक्ष माँगी | भानदपाक्ष 
ने घाज्ञा नहीं दी, तव महमूद ने उसके राज्य सें घुसकर उप्े 
सजाडइना शुरू किया। कई मुठभेड हुई । आनन्दपाल हार गया 
कौर काश्मीर की पहाडियों की ओर चला गया | अब महमूद 
ने मुलंतान की ओर मुस किया। यह देख मुलवान का शासक 
आग निरुछा । मुलठान पर महमूद ने अधिकार कर क्तिया। 
श्रोजयचद्र जी पियालकार इत्तिहदास प्रदेश ४० १७६ पर 
लिखते हैं -- ' महमूद फ्री इन चढादयों के बावजूद भो पजाव 
के शाही राज्य टूठे नहीं थे। महमूद की एक और चदाई सें 
शान दपाल मारा गया । उसके बेट त्रिलोचनपाल में वाषिक 
कर देना स्वीकार किया |”? 
विनयपाल्न जो महाराचा भाटी को चौथी पीदी बाद उत्पन्त 
हुआ था और महमूद गजनवी का समकालौन तथा उसके साथ 
युद्ध #रता हुआ मारा गया था) वर्तेमान करोली भौर जैमल 
. >मेर रियासत का पूथञ्ञ था। इन्दोों विभयपाल को चौथी पीदी 
में सद्दाराजा फसपाल लि जेसलदेव भो फट्दा जाता दे उत्पक् 
हुये थे, जा बड़े भाई होसे पर भो गदी पर नहीं यैठने पाये | 
अतएव अपने हस्वारों अनुयायियों के साथ यह जसलमेर की 
हततालीन राजपघाना ब्ोडवा या ज्ञोघरा से सिकल जाये और उससे 
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१० भील दर एक छोटो 
अपनी राजवातो प्रति 
ज्ञाम प्रसिद्ध है | ज॑ सलमेर 


सी पहाड़ी पर किला बता कर बह्दीं 
॥ को बदो गद आन जेंतलमेर के 
से समय समय पर ज्ञाखों मनुष्यों हा 
निष्फासन हुआ है, जो जेशलमेर के भादियाँ के बंशन ओर 
उनके जाति भाई थे । जो सन्‌ ११५० ई० भर्थात्‌ आज्ञ से 
इज्ार चप पूर्व की घटना हे ।इतने लम्बे समय में इनके 
अनुदायियों ओर जाति भाइयों को प्याप्र संब्या का होना 
अवश्यम्भावी है | इतिहासकारों का अशिमत है कि आनऊऋल् के 
सादा जसवात्न इन्द्रीं के अनुणायां और जाने गाइ हूँ । 


श्री जगदीशस्टि गहल्ोन ने अपने लिखे राजपृताने के 
दास प्रष्ठ ६५? के फुटनोट से जस्पा स्थॉप (शाखा) का उल्लेख 
ओर उसकी उत्पत्ति में बलमेर के तत्‌ छानीन मडारा वाओआा 
सानी है | आगे इसो पुस्तक्त के प्रप्ठ ७०६ और ७०७ पर 
पृतान के अवासी भादों राजवच्नों में सिर्मीर, पटियाला, 
पर कपूरथल्ा का उल्लेख किया दे। परन्तु कपुरथजा महाराज 
बत्पत्ति के खब्बन्ध में उच्दोने नि दाष्टठछ़ोणु का सद्दारा लिया 
सल हम संहसत नहीं हू । 
६--थिहरी 5 गढ़वाल 
टिहरी-गढ़वाल् हिमालय की गोद में कसा प्रदेश है। इस्तक 
ज्ञेब्रफल ४५०० वर्ग मील जार ज्ञन-संख्या ज्गभग ५ लाख है। 
यह बिलकुल पहाड़ी प्रदेश दै। ऐतिहाखिक दृष्टि से यह बहुत 
आचीन प्रवेश है | कई प्रत्तिद्ध ऋषि मुनियो ने इसे अरनी तपस्या _ 
आँर साधना का स्थज्न चनाया था। प्रसिद्ध इतिदमापवेत्ता श्रा 
जयचन्द्र विद्यालंकार का कथन है कि ऋण्व ऋषि का आश्रम सी 
सी चउत्तराखएड से था। किए भो इमस्तकां इतिहास स्पष्ट नहीं 
८। खातदीं शतावदी में प्रसिद्ध चीनी यात्रों के ऋथनानुप्तार यह 
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प्रदेश अदूपुरा साम्राज्य के अत्गंत था। २७वीं शत्तादो में मद्दी- 
पाकषशाद नामक रापा ने गदवाल की प्राचीन गजघानी श्रीनगर 
की रवापना वी और अपनी पूर्ण स्ततश्नता स्थाविन पी। इसझे 
पश्चात्‌ अभपाज्ञ न|मक राचा न समस्त गढा का एफोफ्रण 
किया मिनमें अनेक छोटे छोठे राज्य स्थावित थे। लो आया 
गमन की कठिनाई के फारण स्प्रतेय 4। ऐसे ग्ों थी सम्या 
लगभग ५२ पद्दी जापी है | इसीलिये इस प्रशेश फा नाम 
गढ़वाल दे । 
अलमोदा मे चाँद राताओआ के साथ गढवबाल फे राजाशों फो 
अनेष बार भमिद्दत हुई दे १८१५ के मोरसा युद्ध तक आप के 
ग्ढ़वाक्ष और दिदरी ७ गढ़वाल दोना जित्तों पर पक दी वश फे 
राजाओं या शासन था। ये दिल्ली के शासकों को थोड़ा सा कर 
दिया करते थे । ये लोग पत्सुरी पद्ष में स्त्पन्न हुये हैं । इस पीढ़ी 
का पहला राजा पसझुपात था। शाह की उपाधि इ८वयें शासफ 
कक्ष्याणुशाह को ही के सप्राट नसीरद्रीन द्वारा दी गई थो। 
जो भय तक चलो भा रही दै। 

5०४ में गदयाव पर गुरायों पे भायमंण्य गिया। गद़वाल 
आरी बिपत्ति में फस्रा रशा | सन्‌ (८१५ में अप्रेर्णा वो महावता 
दे गुरसा बी पराख फ्या गया। सब से गदबाल दो मागां में 
दिभक्त हो गया । लिछा गटर पाल और देदरादूत अप थो ने अपने 
अधान रगा भर टिहरो गट्वाल को पद रापधाया छा विफण 
हुआ | तो टेंद् मेंद। बढ हुए गंगा के लट पर आभ भी छि 

» /है। इधो से इस पपान राषपायों का न।प टेएरो पद्ठा । 
टिहरी गदबाक् भारों आर सविता देहरादून रदवाछ, 
हिम्बत थे दिपाघल प्रद ते पिता हु है ।थड़े थे दुर्ग 
अदाड़ इसकी एक दूमरे से एपफ्‌ करत ४। प्रसिद्ध नि, गया, 
बमुना क। रुदृशम ध्याय इसी विक्ष दिदेश गद्दास में हो है । 
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-सन्दाकिती और अल़कनन्दा आदि पवित्र नदियाँ भी ऋमश: 
ऋद्र प्रयाग और पेच प्रयाग में गंगाज़ी से मिजल्लतती ४। थे दोनों 
दही स्थान घार्मिक माने जाते देँ। जिला गढ़वाल और टिहरी ग्- 
वाल ये अलकनन्दा दी सीमा का कार्य करती दे। सौन्दर्य में 
टिहरी-गढ़वाल, काश्मीर या काँगड़ा से कम नहीं है। एक से एक 
बढ़कर मनोहर प्राकृतिक दृश्य यहाँ विद्यमान हैं जिन्हें देखकर 
बहुत सी प्रेरणाएँ ली जा सकती हें । 
टिहरी गढ़वाल के वर्तेमान मद्दाराजा सर सानवेन्द्र शाह हैं, 
जो अपना आदि पुरुष कनकपाल का मानते है । जो मद्दाराजा से 
<० वीं पीढ़ी पूर्व हुआ है। 
कत्छुरी नाम की समालोचना से यह अत्यन्त स्पष्ट हो जाता 
“है कि कत्छुरो बनने से पूर्व यह शब्द कटछुरी रद्द है। जो ऋलचुरों 
-का रूपान्तर दे । एथ्वीराज रासो में कटछुरी लिखा है। स्‍ 
“(? का 'तः ओर छ? का 'घ? बिलकुल स्व्राभाविक प्रतीत 
बोता है | गुजरात का सोलंखी दक्षिण देश में चालुक््य वन गया 
है। यह चाल्ुक्य बढ़े प्रबल नरेश थे। वेतन कहने ओर कदलाने 
से पूर्व बघेलखंड के वधेल->सोलंखी ( चालुक्य ) ही कहे 
जाते थे | 
यदुवंशीय हेहय क्षत्रियों को 'कलशुरिडः शाखा जन्र 'कल्पुड़िः 
धनकर गुजरात फी ओर फेली तो वहाँ जाकर वह 'कड़छुरि बस 
गईं। काल्ान्तर में वही 'कड़छुरि! 'कटछुरि! ओर “कतसुरिः 
कहलाई दे । इस आधार पर यद्द बहुत निश्चित प्रतीत होता है 
कि टिहरी गढ़वाल के कतधुरि वंश के शासक हमारे कलचुरि'- 
'नरेशों के वंशजों में छे हैं। रहो इस वंश के सूत्रधार महाराज 
कनकपाल्न! की बात । जो टिहरी के बतसान सहाराजा से ६० 
रा पे हे हैं और चन्द्रबंशी है | (देखिये 'भूगोज्र” सासिक का 
अंक की अनुकसणिका)। कलचुरि भी चन्द्र- 


करूचुरि नरेश श्र 


इसी ये | जैमलमेर, करोत्ती, पटियाला ओर कपूरयज्ञा सभी 

| बन्‍्टवेंशों नरेश हैं। यह कनकपाल निशप्य हो सैपलमेर गौर 

करोलो राश्य के पूर्वेच पिचयपाल के समकालीन या उनके 
शव हुये होगे । 


बंश परम्परा 


दीघेकाल से भी पूर्व--रूत्युग में, भयाग तीथे के स 
गंगा के उस पार मूंसी के अंचल में आज भी स्थित पीहनः 
आम--प्रतिष्ठानपुर नाम की एक विज्ञाल नगरी थों। जिसे 
पुरुूरवा ऐल & (ऐल लोग मध्य द्विमालय में स्थित इलावते से 
आये थे--आये थे) की राजघानी दोोने का गौरव प्राप्त था | पुरूरचा) 

ही इसका ग्रत्छ्ाता था | यह पुरूरवा ऐल चन्द्रबंशी था। इस 
का चशज ययाति _ चक्रवर्ती नरेश था। पेतृुक उचराधिकार में 
प्राप्त राब्य का विस्तार कर उसने चक्नवर्ती का,पद शराप्त क्यिए 
था। इसके पाँच पुत्र-यहु, तुर्व॑स, ट्रह्मु, अनु, ओर पुरु नाम 
के थे। चानप्रध्थाश्रम में अवेश करने के समय ययाति ने 
अपने सम्पू्ण राज्य को पॉच भागों में विभाजित किया थऔौर 
पुरु से अत्यन्त सन्तुष्ठ होने के कारण प्रतिष्ठानपुर का राज्य उसे 
ही दिया। जिसके वंशज़ आगे चल कर पौरव क्षत्रिय कहे गये ! 
पोरचों से दक्षिण और पूरव का प्रदेश तुबंसु की, जहाँ 
विजेता ययाति से पू्े सूचेचंशी कारूप क्षत्रिय राज्य करते थे । 
ओर जो उन्हीं के कारण कारूष अदेश कह्दा जाता था। अवशेष 
रूप में आज भी बॉँदा जिले में कारूप अदेश करूई तहसील के 
रूप में वतसान दे। कारूपो का रणज्य वत्तेमान 'रेवाः और उसके 
पूर्व शाहाबाद तक चत्ना गया था | स्प्रे 


हा 


कारूष अदेश के ठीक पश्चिम केन, वेतवा और चम्बत्त 


# पुरुरवा के एक पुत्र ने कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) की नीक 
श्बुखी थी | 
 ययाति के एक भाई का दंशज काश ने काशी बसाई थी । 


बश परम्परा ११३ 


नदियों का देश--चर्तमात बुन्देशसड--यदु को मिला था। 
चम्बल के उत्तर ओर यमुना के पश्चिम का अरेश हुह्यू को, उसके 
पूरे गगा यमुना द्वाब॒ का उत्तरो भाग अरथीत्‌ अयोध्या से पश्चिम 
का सारा देश अनु के हिस्से पडा था। 
यदु के वशज यादव नाम से प्रसिद्ध हुये। कालान्तर मे यह 
चश खूब फला फूला | शाखा उपशागार्ओों ने नित्य नये राज्य 
शोर देश की स्थापना की । इन्द्दी प्यदुवशियों की एक शासा ने 
हैहय नाम भी घारण फ्रिया। इन दैहयों ने विन्ध्याचल भर 
स्रातपुडा के पश्चिमी भाग--वर्तमान सालवा--मैं बढ़ कर एक 
पुविस्तृत राज्य की स्थापना की | एक शाखा जो इतिद्वाप्त के 
पूर्छठा में कालान्तर में भोज के नाम मे प्रसिद्ध हुई ओर इन्हीं 
डैदयों बी शाखा थी, इससे सी दुक्षिए--वतसपलू बरार-गई 
इस झांखा का संयोज्ञक विदृस था । इसी विदृभ' के नाम पर 
बह देश विदृभ कद्दा गया । 
इतिद्दास के पृष्ठ इस प्रकार हमें यह सूचित करते हें. कि तरका- 
लीन यदुबशियों में नित्य प्रति नूतन राज्य के निर्माण की भावना 
बड़ी प्रयक्ष दो पड़ी । वे बडो तेजी से भारत भूमि में चारों ओर 
बढ़ने लगे । कठिन परिश्रम और बाहुबल एय पारस्परिक होड़ 
जैसे उनके लिये खेल्ल हो गया। यडी से बडी युद्धारित में भी वे झट 
कूद पड़ते | इस प्रकार लगातार सर्दियां तक लड़ते रहना भौर 
परस्पर दी दोड़ कर बैठना, जैसे उत्तका जन्मगत स्वभाव चन 
गया | उनकी इछ प्रवृत्ति का दशेन उनके वशओं में आज भी 
_मोजूद है और यददी कारण है कि उनकी अपरिमित शक्ति और 
बल का जा परिणाम द्वोना चाहिये था, वद न द्वी सका । छोटी 
छोटी दुड़ियों में, छाटी छोटो सत्ताओं में और छोटे छोट उद्योगों 
अं द्दी उनका भाग्य विभाजित आज्ञ तक मौजूद दे । यद्यपि मद्दा- 


आरत काल में योगिश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ने इन्हें एक सूत्र में चाँधने. 
दर 
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के अनेक उपाय ऊिये, किन्तु वह न पूरा दो दी नहीं सका। के 
उधर अयोच्या हे सूर्यवंशी भी अपनी उन्‍तति ओर राज्य 
विस्तार की ओर समुख हुये | यद्ु से उत्तराधिकार रूप में मित्ते 
पुरातनराज्य का स्वामी शशबिन्द्र इप्त काल्न यह॒वंशियों में श्रेष्ठ 
था | उसने अपने यौवन काल में अपने राज़्य का पर्याप्त विस्तार 
किया और विभिन्‍न छोठे छोटे राजानों को अपने अधीन कर 
चक्रवर्ती का पद्‌ प्राप्त कर लिण। हुल्युवंशी और पीरव राज्य 
इस होड़ मे समाप्त हों गये । 
शशबिन्दु की ढलती अवस्था में अयोध्या का राजा सान्धाता 
युवावस्था में भाया | उसने भारत दिग्विजय का सकहद क्रिया । 
विन्दुसती शशविन्दु की ज्येष्ठ कन्या थी। उम्तने मान्धाता से 
इसी कन्या का विवाह सम्यन्ध कर पूयव॑ंश से मेत्री स्थापित कर 
ली | अपने पुत्रों आर सेन्य बल से सान्धाता की सहायता कर 
शशविन्दु ने मान्धाता को साम्रेसो म॒ सम्राद चना दिया । सान्वाता 
की महत्त्वकांक्षाओं में इस प्रशार योग देकर शशबरिन्दु सुखी 
सुखी रवग गया । 
सान्वाता का सर्वेश्नयम्म घावभीस समाट होने का यह गौरव 
द्वेर तक स्थिर न र६ सका । शीघ्र ही यदुबंशोय हैदयों ने अपनी 
शक्ति सकलित छर सहिष्मन्त के नेतृत्व में परिचात्तित सेन्य बल्न 
द्वारा सान्‍्धाता के पुत्र पुरुकुत्स द्वारा खंचालिंत रेवा ( नर्मदा ) 
के बीच परियात्र टापू पर स्थित प्राचीन साहंजनी तततहाल्ीन 
सान्धौता पर अधिकार कर लिया | उसने उसमें अनेरू परिवर्तंत 
किये और उस सुन्दर नगरी को प्रप्तिद्धि रिर सहिष्मन्त के नाम 
पर साहिष्मती करके हुईं। 4 अपने जीवनकाल में महिष्मन्त 
#देखिंये काशीप्रखाद जायउवाल का इिन्दू राज्यतंत्र पृष्ठ ११४ से ३१६ 
| यह नगरी नमंदा की घाटी में भूमिगत हो गई थी राजपिपला 
' राज्य की ओर से खुदाई हो रही है। अनेक अवशेष मिल्ते हैं। 


न 
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जे अपनी शक्ति का यथेष्ठ यिस्तार फिया और उनके उत्तरा 
इचिकारी पुत्र भद्रश्नेए्प ने द्ग्विचय । उत्तर भारत की काशी नगरी 
सक हैहय साम्राब्य फेल गया। 
सान्धाता के बाद उत्तर भारत पर यदुवशीय दैद्यों ने 
अद्रश्रेण्य के नेतृत्व में जो आक्रमण आरम्म किया चद मान्धाता 
से १६ वीं पीढ़ी पर उत्पन्न राजा सगर कं समय तह बगंधर 
चलता रहा | जिसका त्रिवरण नीचे दिया ज्ञा रद्दा है। 
भाधाता लबग नामक एक यदुचशी राजा से युद्ध करते 
हुये मारा गया। ( देखो वाल्मीकि रामायण उत्तरकाड रे७ 
१२५९१ ) इसलिये उसके साम्राज्य में गड़बड़ी मच गई । पुरु 
कुर्स को छोड़ ऋए उछके पुजं में से कोई थी ऐसा ने था छो 
-समके साम्राज्य फी घम्हालता | उम्तक्ा दुमरा पुत्र अम्बरीप ब्राक्ष 
शत्व फी ओर बढ रहा था, घीरे. धीरे उप्ते वशन ब्राह्मण दो 
गये । उद्ोंने अपनो महत्त्यकाक्षा को पूर्ण झिया। भद्रश्रेए्य 
के बश्ों ने अपने भाई पिद्र्भ के भोजों को लेकर उत्तर भारत 
पर निरन्तर घावे किये। काशिराज दिवोदास (अथम) ने यद्यपि 
शक बार भद्रश्ण्य के पुत्रों से काशी का राज्य चापस ले लिया 
परन्तु एमेफिर काशी छोडनी ही पडी। उपने गोमती नदी के 
किनारे एक नई राजधानी का निमौण क्रिया और काशी दैद्यों 
/ के अधिकार में चली गई। 
४ मात बश की समृद्धि फे समय शर्यौत नामक एक सानव 
चशी नरेश ने भाधुनिक गुजरात में एक राज्य की नींव रक्‍्फ्ी 
>-थी। अर्थात युत्र आवत के नाव पर वद्द देश उप्त समय आनते 
साम से प्रसिद्ध था।जिसही राज्घानो स्थलों ( दृ।रका ) 
थी। पुण्यजन नामघारो राक्षमों ने आनते देश पर आक्रमण -... 
किया। शर्यात चशन शायात क्षत्रिय सार कर घानत से भगा 
दिये गये । वे देददय क्षत्रियों के शरणाप-न हुये और काक्षा-तर में 
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फऊाहीं से वित्नीन होऋर उन्हीं के वंश के एक भंग हो गये | 
समयान्तर में हैहय वंश में राजा कृतचीय हुआ। कृतवीये 
का पुत्र कातबीय भज्जुत था | भज्जुन महान्‌ प्रतापी जोर भारी 
योद्धा था। उसने लंका पहुँच कर लंका के मद्दानू प्रतापी अधी- 
शतर सहाराज रामन्‌ ( रावण ) # को अपना बन्दी बना लिया 
था ओर वहों से ला कर उप्ते अपने हुग में एक क्षम्पे समय तक 
रक्‍खा था । ऐसे यदुवंशी फार्तेब्रीयं भजुंन के सम्बन्ध में 
पुराण कहते हैं. 
तेनेयं प्थियी कृत्सना सपम्तद्वीप सुपत्तना। 
सप्तोदथि परित्षिसता क्षान्रेंण विधिना जिता॥ 
वायु० ६४-९४ 
अथोत्‌--उप्तने सातों दीप और सातों समुद्रों से घिरी इप्त 
ध्रुधिवी को ज्ञात्र धम से जीता । भो २-- 
दशयूप सहसाशि तेपु द्वीपेपु सप्तस। 
निरगल्प३ सम निदृत्ता: श्रयन्ते तस्यधीमतः | 
वायु० ६४-१६ 
श्रति ऐसी है'कि उसने दस हजार यज्ञ किये थे। सातो द्वीर्पो 
मैं उसके यज्ञ यूप बिना फिसी बांघा के खड़े हो गये थे। 
नमेदा के प्रदेशों में उन दिनो भागव त्राह्मण अधिकांश संख्या 
भें बसते थे । ( ओोकार सांधाता के समीप स्ग्ु की पद्दाढ़ी भाज 
भी उनकी स्मृति स्व॒रूप दे ) यह भागव ब्राह्मण कारतेबीयें अजजुन 
के पूजों के काल से चल्ते आये राज्यगुरु के पद पर आसीन थे ! 
भारत जैसे मदहादेश में उस ससय शासन का काये 
घार्मिक दृष्टिकोणों से बहुत अभावित था। शाघ्तन में आह्मणों 
का हाथ प्रवान रहता था। त्राह्मणो की इच्छा और. सक्केत 


_ #& लंका के हर एक राजा रामन्‌ कहे जाते थे। हम लोगो ने 
- शशन्‌ का रावण वर लिया है । 
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के विरुद्ध कुछ भी करना राजा के वश की यात नहीं होती थी। 
राजा सभी से कर के सकता था, हिन्तु कर देने के कार्य से ब्राह्मण 
सर्वथा मुक्त माने जाते थे। नाह्मण चाहे कितना भो घनी हो, 
*“ चादे कितना दी बडा व्यवप्ताय कर बेठे, किन्तु राजा का उससे 
कर वघूल करने का फाय उछ काल में मद्दानू अधर्म था। 
हाँ, तो कातवीय बज्ञुन ने, जिसने जीवन पर्यन्त युद्ध, 
पविज्ञय और साश्राज्य के विस्तार का प्रयत्त किया था--उप्तके 
“ अपने भागव राज्यगुरु से अनबन हो गई । क्‍यों अनयन हुई ? 
' इस प्रश्त पर आज्ञ तक किप्ी ने प्रकाश नहीं डाला। पुराण भी 
चुप हैं. | इप्से समझ पढ़ता है | यह प्रश्न निश्चय दी एक राच- 
चीतिश्न जिभीषिका है। कहते हैं, उछतने तत्काल ही दत्त नाम के 
शक आत्रेय गोपी ज्राक्षण को राज्यगुरु के पद पर प्रतिप्तित किया 
और उछ्ती फी मँन्नणा से सात छोप और सात समुद्रों पर अपनी 
पताकाएँ उडाई । 
राज्य गुरु का पद्‌ साधारण पद नहीं है । महान, 
दै, फिर उछ काल सें ज्ञर कि ब्राह्मणत्त अपनो चस्स कोटि पर 
स्थित था । शक्ति द्वोते हुये सहान पद्‌ से चचित किया जा कर 
कोई कैप्ले शात बैठ सकता है? निश्वय हो कार्तेबोर्य भजन 
और उसके वंढे वैभव को देख कर राचनोति के दॉँव पेंच प्रारम्भ 
डुये धोंगे।इप दॉव पेंच ने अपनी सीमा का भी अतिक्रमण 
किया द्ोगा । ऋद्दते दे कातंदीयें अजजुन ने उनके धन का अपदूरण 
कऋर लिया। उनकी कामघेनु छोन ही | एक सघपे हो पडा) 
निश्चय ही कार्तंत्रीय अज्जुन की सहस्तरवाहुओं (सेना) ने भी 
अन्याय किया द्वोगा | यद्यपि चह नरेश था, कितु उस काल्त का 
जब हि ब्राह्मएत्त चरस कोटि पर था और,धीरे घीरे राज्य 
अददश करने की ओर भो अप्रसर हो रहा था। तभी वो राजा 
आर भागेवों में सघरे हुआ। यथपरि राजा बलवान था। उसके 
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पास सेना थी | लड़ने वाले एक हज़ार अच्छे योद्धा थे । अछ 
शञ्भ का कोष था ओर साथ ही पीरुष से अर्गित सामम्रक्य का 
धन कोप | सबल शत्रु के सम्प्रुख निवल् की जो दशा होती है, 
बही हुआ | जमद्ग्ति भागव के आणों का घात हो गया। 
जमदग्नि ऋषि थे--ऐते बसे ऋषि नहीं, सद्दान्‌ ऋषि-- 
सहान्‌ धन सम्पन्न--उन्तक्ता पुत्र रास शर्त्रधारी था | हर समय 
उप्तके कन्चे पर परसा उसके क्षात्रधर्म को प्रधान रूप से अपनाझे 
हुये की सुचना देता था | उघर पुराण कहता है;-- 
सै वेग॑ समुद्रस्थ प्राइटकालाम्बुजेज्षणः। 
क्रीड़ान्निव सुखोद्विनः प्राइट्काल चकार ह | 
लुलिता क्रीडता येन हेमखग्दाम मालिनी | 
ऊर्मिमुकुटी सन्‍्नादा शुंकितामभ्येदि नर्मदा ॥ 
पुरासतता मनुसरन्‌ अवगराढ़ो महाण वम्र्‌। ब्ड 
चकारोदुषृत्य वेल्ान्त सकले प्राइपोइनम्‌ ॥ 
तस्य बाहु सहलोय क्षोम्बमाणे महोदधो। 
भवन्ति लोना निश्चेष्ठ: पातालस्था महासुराः [| 
नतनिश्चल मूर्धानी वभूवश्च महोरगाः ।. 
सायाहो कंदली परण्डा निर्वातस्ति मितः इव ॥ 
धदायु० ६४-२६-३४ | 
कार्तबीय ०जुन समुद्र मे जल विद्वार करता हुआ भाननन्‍्द 
में मग्न होकर मानों स्वयं दरुण का रूप घर लेता ओर 
सहस्नों बाहुओं से सहर्खों घाराएँ बनाकर जल छुदराया करता | 
नमदा नदी भी जिसके अल केलिविहार के समय अपनी चपल ... 
तरंगों से मनोहर कलूनकल करती हुई ओर स्वयं खुबर्ण कमलों 
की माला पहने वड़ी शक्रित होकर वहा ऋछरती थी । समुद्र मे जल* 
विदह्ार करते समय जब उस्तकी हजारों चाहुओं से सारा समुद्र 
एक बार हरबड़ा जाता, उस समय पाताल के रहते वाले बढ़े 
चड्े असुर भी चुपचाप कहीं छिप जाते थे। बड़ें बड़े. पाताल- 
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बासी नाग ( कर्कोटकों ) को मयकर विष ज्वालाएं भो समुद्र को 
धरगा स्रे ही शात हो जाती थीं। इस प्रकार वह राजा सम्पूर् 
सागर छो ऐसप्ा कपा देता था मानो देव दानवों ने उसे मन्द्रा- 
' चल से फिर मथ दिया द्वो। उस समय बडे बड़े जिपेज्े नाग भी 
उप्त भयानक राजा को देख कर दूसरी बार कहीं समुद्र न मथा 
जाय इस भय से उरकर मिर मुकाये ऐसे सहम जाते थे जैसे 
सायकराल के समय वायु के शान्त हो जाने पर केले के बृक्त शान्द 
दोकर खड़े द्वोते दें ! 
पुराण के ऊपर उद्घुत श्लोक यद्यपि कातेबीय अजुंते की 
प्रशसा में हैं। उसका साश्राउप बहुत चड़े। था और दूर देशों से 
समुद्र के मार्ग द्वारा व्यापार होता था। समुद्र पर भी उप्तका 
प्रभुत्त था । अनेक जातियों का उसने परामव ह्िया था। 
जिन्हें अपना पराभव और कातवीयें का वेसव खटऊ रहा था। 
द्वेष की अग्नि चादे बह मद रही दो चादे पेज -- जल अवश्य 
रही थी | बिरेद, काशो, अबघ भ्ौर कान्यकुतन जैधे अनेक बडे 
साम्राज्य जो निज थे, कितु सुअधप्वर देस रददे थे। कहते हूँ, 
ख्रापव वशिष्ठ नास के ए% ऋषि ने कातवीय भज्जुन को शाप 
भी दिया था | क्या इसे ऋषि छाया फार्तत्रीयं अज्भुन के साम्राज्य 
के नाश पी फामना नहीं कटद्दा जा सफता ? यह आपव वशिछ 
अवध के राजप गुरु थे। चिःदूँ फातबीय अजुन के साम्राउय के 
प्रति हैं५ और वध के रक्षा को चिन्ता थो । कान्यकुखन, अवध 
भागंव तथा बाशिए सभी परस्पर सबधी भी थे | अबघ की राज- 
- कुमारी मद्दाराज्ष सुवेगु की कन्या, रेस्पुका भाग जमदग्नि की 
पत्नी थी | भागों के भुसिया ऋचोक ने इससे पू वंद्दी कान्यकुदन 
के मद्ाराज़ गाधि फी क या सस्ययती से वियाद्द किया था। इसी 
सत्यवती का पुर जमदग्ति था। अब भोर माहिप्मती छा बैर 
पुराना भौर हृढ दो गया था। काशी भौर कास्यकुज भी उसमें 


हु 
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योग दे रहे थे | ऐसे समय में यह्‌ बात बहुत संभव है कि जमदग्नि 
सागव को कार्तंबरीय अज्जुत का साम्राज्य विस्तार न रुचा हो। 
किन्तु यह न रुचने को बात कुछ जेंचती नहीं। कारतेबीय भजुन 
के सम्प्रुख भागेत्रों के किसी गुप्त ऋत्य का निश्चय ही भंडाफोड़ 
छुआ होगा, तभी तो उल्लका चित्त भयादक रूप से विकल हो गया 
डदोगा। छोटी मोदी थात के लिये इतना बड़ा विरोध कदापि नहीं 
दो सकता । राजनीति की गहरी विभीषिका ही इसका मुख्य 
कारण है | जसदरित भागेंव राज्यगुरु जेसे महान्‌ पढ़ से अलग 
किये गये | असनतुष्ट व्यक्ति क्या नहीं करता । सपे कुचल जाने पर 
ही डसता है। गुप्त उपायों में भागों के हाथ निश्चय ही और 
आगे बढ़े हैं ओर तभी तो उनत्तकी कामचघेनु ( धनसंपत्ति ) को 
“राज्य ले हरण कर लिया। विरोध बढ़ा। छोटा-मोटा नरन्यज्ञ 
हुआ | इस नर यज्ञ से जमदग्नि का वध हो गया। कामचेनु ने 
रोते विज्ञापते अपने अंग से खश, बबर ओर किरात आदि' 
अनेक नर-संहार करने वाली जातियों को उत्पन्न कर दिया। 
कान्यकुष्ज, काशी, अवध और अन्य अनेक नरेशों ले कातंबोये 
अजुन के समृद्ध दीधे शासन को . उन्ाड़नां आरम्भ कर दिया। 
रेशुका का पुत्र राप पर पता लेकर नायक बसा। उसने कातंवीये 
भजुन के साम्राज्य को छिन्न सिसत करने और अपने पिता जम- 
दग्ति के चच का बदला चुकाने के लिये धनुवेंद की सम्पूर्ण 
शिक्षाओं सें श्रप्ठता श्राप्त की थी। भयानक संग्राम हुआ |८५ 
चर्ष के # बुद्ध कातेबीय अज्जुन युद्ध भूमि सें स्वर्ग सिधारे | महा- 
मुनि नारद ने गाया--- हे 
“न नून॑ कातंवीयस्य गति यास्यवन्ति पार्थिवाः । 
यज्ञ-दान तपो योग श्र्‌ तवीय॑ जयादिमि: 


न मम जी मिलन भा०६-२३ 
& दरिवश १-३३ २३ विष्णु ४-११ १८ वायु ० ६४ २३ | 
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बायुपुराण के अनुप्तार ऋतदीय अज़ुन के सो न ये। 
जिनमें से जयध्बच, शुरसेन, वृषभ, मधु और अर्शित पंचि 


महान्‌ शुरवीर हुए । 


जयध्वज्ञ का पुत्र तालपघ था ओर उसके भी सौ पुत्र ये। 
उनके पश्चात्‌ पाँच कुल चले +- 

चीतीदोत्र, भोज्ञ, अवन्ति, तुण्डिकेर ( शौंडिकेय ) और 
साब्जबघ | 

बायुपुराणु का उपरोक्त सन्तव्य भागवत को छोद कए सभी 
को स्वीकार है, अठर केवल कुद नामों में है। जैसे तुस्डिके९ 
को शॉडिकेय और तालज्धध के स्थान में स्यचात। 

भागवत के सत छे अजुन के दी पुत्र हुये, जो प्राय सभी 
युद्ध में मारे गये, छितु पाँच शेष रहे | वे थे --नयध्वन्न, 
शूरसेन, इृपभ, मधु ओर ऊर्जित | जयध्वन का पुत्र तालभप 
हुआ, किन्तु उप्के पुत्रों का जीर्चों (भागवों) ने सद्दार फर 
दिया। जयष्च न के भाई मधु का पुत्र बृष्तिय हुआ। घृषिए सधु 
के मो पुत्रों में से प्येष्ठ था।इमोलियेयद कुन नीचे लिखे 
तोनों नामों से पुकारा जाने लगा। अधीत्‌ यादव, माघय, भौर 
चाय । 

हैदय यदुबशी थे । उनके जो पॉब विभाग वायुपुराण 
में दिल्वाये गये हैं, वे भागवत में नहीं दे | फेयल यादय, माधव 
ओर बाष्णंय लिखकर छोड़ दिया गया है। परन्तु यहद्द 
लपरोक्त तोनो नाप एक द्वी कुज्ञ के धोतक हें । 
“४ भागवत के अनुसार सहस्तजित का पुत्र दैदय--उसक्ता पुत्र 
कार्तिकेप और हुप्ती परपरा में तालनथ और उप्रका पृत्र 
बीतिदहोव टुआ। किर बोतिद्ोश्न का कुत्त चत्ता हि नहीं या _ 
यह सब सर गये, कुद नहीं लिखा है। हाँ, यह अचश्य लिखा 
देह भजुन के पुर्रो में से मछु रा वध चला जोर सय मायव 
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कहे गये । सघु का पुत्र इष्णि था। अतः वे ह्वी दाष्णेय कहे गये | 

उपरोक्त वाते बताती हें कि वोहिद्दोत्र, भोज, अबन्ति; 
शौडिकेय और रवयंजात छुलों का आरंभ वत्काल ही नहीं 
हुआ था । उत्तकी कोई वशावली पुराणकार नहीं देते ओर 
न देहय से लेकर वीतिद्दोत्र तक कोई इस प्रकार के नामों का 
दी उल्लेख करते हैं जिससे अवन्ति, स्वयंजाव भौर शौडिकेय 
कुलों के चलाने वाले का नाम स्पष्ट हो । इससे सममझ्क पड़ता दे. 
कि दैहय वंश की तत्कालीन अतिछा और द्वदेदय वंश के यदुव॑श 
में उत्पन्न होने के कारण क्रोष्टुवंश में उत्पन्न भोज, सघु और 
वृष्णि भी सहस्तवाहु अज्भु न के वंशघर माने गये। 

वीचिद्दोत्र, जो सगर से युद्ध में पराजित हुआ था, और 
पराजित दोकर एक भागंव -ऋषि का शरणापन्न हुआ था। 
लहाँ सगर और उसकी सेना बीतिद्दोत्र को खोजती हुई जब 
पहुँची तो भागव ऋषि ने कह दिया कि मेरे आश्रम में वीतिद्दोक् 
न्राम का कोई क्षत्रिय नहीं है| एक बीतिहब्य है ओर वह भी 
ब्राद्मण दे | 

वेद्मंत्रकततोा ऋषियो की कुल सख्या ६२ है। उपरोक्त 
- ब्ीतिद्दोत्र या वीतिहृ]्य उन ४२ ऋषियों में से हैं, जिनके वंशज 
गृत्समद ओर शोौनक नासक ऋषि हुये । 

भागवत्तकार ने अपने को रूढ़ियो का दास न बनाकर वंशो 
को एथक प्रथक दर्शाया है । 

कहते हैँ, हैदयों के आक्रमण रूत्युग और त्रेतायुग की सम्धि 
के समय हुये थे । 

सगर जो त्रेंतायुग के आरंभ में हुआ था, उसकी मृत्यु के उप- 
रान्त विदर्भ के भोजों ने फिर ७त्तर की ओर पग बढ़ाया | यमुना 

$# भी भयवद्दत्त शास्त्री कृत “ वैदिक वाडमय का इतिहास ” 
२० २४२ ओर मिश्रवन्धु कृत भा० का इतिहास दिंती० सं० | 
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से ताप्ती तक का समृचा प्रदेश फिर उनके अधिकार में भा गया। 
बिद्भे के पौत्र चिदि ने चवल और शुत्तिमती ( क्षेन ) के बीच 
समस्त प्रदेश को 'चेदिर नाम का सक्ठ) दी ) चेदि वशज यदुवशी:- 

“ हैहय बश्ी, भोज और तत्तपरचात्‌ चेदिवशन कट्दे जाने लगे। 
चेदियों ने विस्तार किया । कान्‍्यकुडज मिट गया। पौरव भी 
परिचम की ओर खसके। पूर्वी भानव वश में इस समय बलि 
राजा था। उप्के बेटे--अग, बग, कलिंग, पुण्डू भौर सु 
लोगों ने अपने नाम पर देश बसाये । विन्प्यमेखला छा पूर्वा 
छोर भेदकर कलिग उड़ीसा तक फैल गया। इस समय के कुछ 
पश्चात्‌ भरत दौष्यन्त हुआ | 


अयोध्या के सूयेबश में सम्राट भगीरथ इसके बाद हुआ । 
अग्रीरथ का पौज नाभाग और इसके पुत्र अम्परीब फे समय 
» में सूयचरा की समृद्धि विलकुल मन्द दो गई । 
विदर्स देश में मोम और निपध देश में नल इसके बाद” 
हुये । चेदि देश में इस समय सुबाहु राजा था । नल के समय 
अयोध्या के यश में ऋतुपण था | इसकी जाठदी पीढ़ी के समय 
इल्तिनापुर और प!षाल देश मे भारत घश अपनी पूरी समृद्धि 
पर था । अयोध्या इछ समय तह तो अवश्य दुर्वक्ष था, किन्तु 
तत्काल वाद ही दिक्तीप के समय वह फ्रि €ठा। लगभग ड्रसी 
खमय विद के भोजों में चक्रवर्तों सम्नाद्‌ मघु हुमा | भिसे' 
पुराणकार का्तेबरीयभर्जुन का पुत्र मानते हैं। इसी मधु के 
»__ मात के फारण यदुबशी सांघव कह्दे गये। 


चक्रवर्ती सम्राट मघु ने यदुबश के समस्त छोटे छोटे जन 
पदों बो (शुह्रात स्रेजेकर यमुना तक के समस्त प्रदेशों को ) 
संगठित कर एक स्शृदू साप्राज्य स्याषिद किया । समस्त यदुव शी 
चाहे देदय हो, चाहे भोय चादे चेदि सभी माधथ एद्दाने लगे ९ 

मघुबश क लोग अड़े शुरदीर, पराकमी और युद्ध प्रिय थे ! 
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- 'दीठ पर दर समय तुण्दो (तरक्सत) चेंबी रहती | जद्दाँ चाइते 
आक्रमण कर चेठते, और जहाँ चाइते मस्त पढ़े रदते | घोड़े को 
बीठ हो या भूमि, जंगल हो या नगर, उद्यान हो था मरुभूमि, 

-सबन्न इनकी एक सी दशा रहती । अनएव तुण्डीधारी मधुवशियों 
की एक शाखा तोंढीय या शौंडोय कद्दी जाने लगी | यथा-- 
४ यथा हो व' अशौरडीरं क्षत्रियपम: |? अयो० २१७ 
अद्य चारित्र शौंहीय स्त्रां श्राप्प विनिवर्तितम्‌ । 
अयो० ४३२३ 
अनुदांंघम धर्मि४: तव शौं्डीय सानिन: | 'आरणएय० ५१८ 
डउवाचात्महितं॑ वाक्य बृत्त शौंग्डीय गर्तितम्‌ 
सुन्दर कांड २२१३ 
आगे चलकर इसी सधु छुल में राजा सत्व का पुत्र सात्वत 
“हुआ | इसी खात्वत का पुत्र वुष्णि था| सत्व के पुत्र सात्वत और 
-ब्ष्गि के पुत्र वाष्णय कहे जाने लगे । छृष्णि का एक छोटा 
भाई अन्धक था। उसके वंशज अन्धक कहे जाने लगे | 
इस प्रकार इस ससय तहत यदुवंश अथवा देहयवंश की 
अनेक शाखा अनेह स्थानों में स्थापित हुईं। साथ ही इनकी 
शक्ति का अलग भत्षग विस्तार भी होता रहा । 
उधर अयोध्या के वंश में दिल्लोप का पोत्र चक्रत्रर्ती रघु हुआ | 
- विदु्भ के सोज कुज्ञोत्पन्त राजा ने आदी भगिनो सरोज्या इन्दु- 
मती का स्वयंवर रचा | अनेक देश के राज। आए । साहिष्मती 
>लरेश मद्दाराज्ञ प्रतीष सी उपस्यित थे। एक आवन्त्य ( अवन्ति 
नरेश ) भी उपस्थित था | 
रघु का पांत्र दशरथ भौर दशरथ के पुत्र प्रसिद्ध राम थे। राम 
के समय से त्रेता का अन्त ओर द्वापर का प्रारम्भ माना जाता 
हि 38 राम ने अपने शासत के दिनों से अयोध्याराज का खूब बिस्तार 
77 7 या राज के भाई शब्रुन्न ते लवण नामक एक यदु चंशी बादव 
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नरेश का भदेश उसे मार कर छीन लिया। उस प्रदेश मे एक 
विखत क्षणल् था ( जिसका सास लवण के पुरवेज सम्राट सु के- 
नाम पर मधुवन था । शझुप्त ने उसे साफ कराकर एक बस्ती वसाई, 
जिसका नाम शप्रुन्न के हितीय पुत्र शरसेन के नाम पर शुरसेन 
देश रकखा गया। राम और शरतुन्न की भृत्यु के उपरात भीम 
सात्वत ने अपने पूर्वजों के देश ततकाल्नीन शरसेन को, सू्यवशियों 
की सारकर फ्रि अपने जघिकार में कर लिया। 
लिन शृष्णि और भनन्‍्यक दो भाइयों क्री च्चो ऊपर कौ 
जा चुकी है, उनमें से वृष्णि कुल में कृष्ण और अन्घक कुल मं 
कस पेढ़ा हुए। इस समय तफ इन यहुवश्षियों के १८ कुक 
हो चुके थे । 
इसी समय उत्तर पाचाल में राजा सजय उसका पुत्र उ्यवन 
पिजवन और उसका पुत्र सुदास सोमदृत्त नाम का प्रसिद्ध राजा 
हुआ । चद्रवशी भरत दीष्य-त को छठीं पीढी में राजा इस्ती 
शत्प न हुआ था। इसी के जाम पर इसको राजधानी द्तिनापुर 
प्रसिद्ध हुई । दस्ती के पुत्र अजमीदृ के समय में इस वश को दो 
शाख्राएँ दो गई | दृस्विनापुर चाली शासर मुस्य वशन की रही 
ओर दूसरो शाख गग। जमुना द्वावे मे स्थापित हुई । दूसरी याली 
झाख में एक राजा के पाव राजघुसार थे । शिन्‍्हें हँसी में पाचाक्त * 
कहा जात। था। घारे धीरे सी पाचाल नाम को उनके देश ने 
शरण किया | कालान्तर में पाचाल के भी दो भाग दो गये | 
इन्हीं पाचाल्ों में द्रपद हुआ | हस्त। के चश में फौरव और नमके- 
_ आई पाडव हुये | यह सब कृष्ण के समकालीन थे । 
इसी समय सगध का राजा जराघन्य हुआ जरासघ ने” 
दिग्विजय क्या | पूरद ओर अग बग भीर क्तिग तथा पुणढ्‌ 
देश इसने जीते और साम्राज्य की स्थापना की और परिषम ओोर 
कारूष भरदेश के राजा बक् को इसने परानित क्रिया, ततूपरचात्‌ 
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अचेदिरानज शिशुपाल को इसने अधीन क्रिया ओर अपना मित्र 
ज्वनाया । काशी, कोशल और विन्ध्याचल के समस्त पूर्वी भाग 
को इसने अपने वश में फिया। चेद्राज शिशुपाल इसका मधान 
>सेनापति नियत हुआ | 
चेदि के पश्चिमोत्तर प्ररेश शुर्सेन में कुकर चंश का राज्य 
जथा। देवकी के पिता देवक का छोटा भाई उप्रसेन शुरसेन देश की 
गद्दी पर आज्ीन हुआ, परन्तु उसके पुत्र ने जो जरासन्ध का 
दामाद था, जराप्न्‍्ध के द्वारा उभाड़े जाने पर शूरसेन देश की 
गद्दी पर पिता को हटाकर अधिकार कर लिया। जनता ने कंस 
- के इस कार्य को नापस्चच्द किया, किन्तु कंघ जनता की आवाज 
ओर उश्के विरोध को दूवाता रह्या | जाये दिन कोई न कोई 
- बड़ी दुर्घटना दोती रहती । 
शुरपतेन देश में उस काल केवल छुकुर कुल के ही लोग नहीं 
-डहते थे। उपरोक्त १८ कुल्ों में से अनेक कुलो के लोग बसते थे । 
बिरोध ने धीरे घीरे विद्रोह का रूप धारण किवा। ऋष्ण के 
उत्पन्न द्वोने के पूर्व द्वी उनके माता पिता जेलों में ठूस दिय गये | 
इनकी अपेक्षा अन्य विरोधी नेताओं को उसे मार डालने की 
अनेऊ योजनाएँ चनायीं । 
कंप का राज्य एक्तंत्र राज्यप्रणाली के आबार पर स्थायिव 
- हुआ था और उससे पूर्व राज्य शाप्तन को प्राणाली गणतेंन्न के 
आधार पर चल रद्दी थी । जो यहुवंशियों भें प्रायः सर्वत्र प्रच- 
लिव थी | इसलिये जनता में विरोध और राज्य के विरुद्ध विद्रोह 
स्वाभाविक था । घीरे घीरे कृष्ण ने नेदत्व प्रदण किया और 
- अवखर आने पर कस कृष्ण द्वारा सारा गया | 
कप्त के मारे ज्ञाने पर जरामन्ध जलन भुव उठा | उपने कं 
०0330 को मिटा के की इच्छा से छाइमीर देश के राजा 
कर को लेकर शुरसेत् देश पर भारी चढ़ाई की। यदुवंश के 


$ 


च परम्परा श्र 


अनेक कुल्नों ने मिल कर ज़रासन्ध का सामना क्रिया | ज्रासन्ध 
चक कर यापस क्षौट गया । पएन्तु पद हताश नहीं हुमा था। 
यह देख कर श्रोकृष्ण शो सम्ति से राजघानी आनते देश उठा 
* के जाई गई। 
कृष्ण महान्‌ नीतिज्न और दूर्दर्शा व्यक्ति थे, उन्दोंने काला- 
न्तर में ज़रापन्ध से भीम पाडव फो भिडा दिया। मद्दाबलवान्‌ 
भीम ने जरामन्व फो भछ्लयुद्ध में पछाड़ा भोर कष्ण के सम- 
काये हुये छ॥ से उप्तफो मार डाला। इतके पश्चात युधिष्ठिर 
का रातप्ूय यज्ञ हुआ । 
युधिष्ठिर के राजछूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर को छोड़ ऋर 
शेष पाहच जिन देशा की ओर कुत्ध कर उगादने और निम्मत्रित 
करने गये । उनमें से निम्नशिप्तित यदुवशीय राज्य थे -- 
दशाणें ( धसाननन्‍न्मूपाल ), चेदि (बुदेलज़ड ), विदर्स 
(बरार), कुल्लिभोष ( ग्यालियर * भेलसा ), अवस्तो ( उच्मैन ) 
भोमक्द ( बरार के समीप प्र्णोटक प्रदेश ), माहिष्मती, भैपुर 
( जबलपु/ ), सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) मालव (दक्षिणी पश्चात 
और उत्तरी रापुताने के प्रदेश ), आपते भथवा द्वारका के 
यदुबशी भीकृषण को घगुश्रा चना कर नगर फे नाइर फर लेकर 
स्पय पिले | 
इन उपरोक्त दे्शा के नामों में ठोंडीये या शोंढीये नाम का 
उल्लेप नहीं आया, परतु युद्ध के पर्यो में शॉडीयों की चर्चा 
है। जिनमें ते ट्रोणप्च १७१५ और फर्शर्व २५१ में 
.. गौंडाय और शांति प्र रशएट, ६ज२० उद्योग पर्व 
१६८३१ गद्ावर्ष २०२५, ३४।१ मैं शीहीर्या का उ्लेश्र 
है।दस तोंडोये और ठापाम शौंहोय शहर को हलत्ति शिण्ट 
घातु से हे । जिसरी ब्याए्या व्ूणपाति दिनति इति शरद ॥ 
दिसा करने में समर्य पुरुष है । 


शैशफ त्रिपुरी का कलचुरि वंश 


गशुरुकुल कांगड़ी के प्रसिद्ध आचार्य स्व० रामदेव एम० ए० ने 
अपने लिखित भारतवर्ष के इतिद्वास द्वितीय भाग के पष्ठ ७४ 
से ७७ तक में महाभारत युद्ध में हिस्सा कषेनेवाले जिन देशों की 
सूची दी है, उसमें मध्यदेश से चेदि, दशा्ण और शुरसेन; * 
पश्चिम से यदुबशियों की सेना दो दलों में आई थी। एक 
दल तो भानतेदेश की सेना थी जो कृतवर्मा के नेतृत्व में कौरवों 
के साथ था--दुसरा दुल युधुधान और सात्यकि के नेद्त्व 
पांडवों के साथ था। मध्यभारत से अवन्तिराज (६ जयसेन के: 

दो पुत्र) बिन्दु अनुविन्दु ( दोनों राजा थे )। माहिष्मती का 
राजा बल ( भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा में नील लिखा हुआ 
है, जिसकी नायकता में बिदर्भ और निपध के राष्ट्र कौरवों 
की ओर थे | नील की सेना मे अनेक आन्ध्र और द्रविड़ सैनिक भी 
थे) पश्चिम से मालव, दक्षिण से कुकर ओर अन्धक | हा 
इसकी ऋपेक्षा अन्य बहुत से छोटे छोटे राज्य भी सम्मि- 
लिव हुये थे । जिनमें शौडिकों का भी उल्लेख पाया जाता है| दो 
सकता है, यद शौडिक मघुकुल का पर्योयवाची ही । क्योंकि यहाँ: . 
अन्य अनेक कुक्तों का रल्लेख तो है, पर मधुकुल का नहीं है। 
प्रस्द्धि चतुबे द भाष्यकार श्री पं० जयदेव शमो विद्यालंकार ने अपने 
लिखे जायसवाल जाति का इतिद्ास पृष्ठ ३९९ पर लिखा है:-- 
# शॉंडिक कुल का चलाने बाला कोई पुरुष 'शुण्डकः या शौडिक 
नहीं हुआ । फिर यह कुल कहा से चता, इसवा विचार करना: 
बड़ा आवश्यक है। । 

४ वायुपुराण ने ( हैहय वंश के )पाँच कुलों में माधव कुल 
क्रा उल्लेख नहों किया और भागवतकार ने शोंडिक कुल का उल्लेख 
नहीं किया । इससे यद्दो समझ पड़ता है कि माधव कुल को दी, 
किन्हीं कारणों से शोडिक कुल कहा गया है। ” 

“क्षत्रिय रणप्रिय ओर सद्प्रिय होते हैं। यादव लोगों के 


बँश परम्परा १४६. 


अपना ब्यसन मद्यपान की दिशा में खूब बढ़ाया था । वे उस्ले 
दैयार भी करते थे, मिसका निर्माण काल़ान्तर में शुण्हा यन्त्र 
स्ते द्ोने लगा, इस भाविष्कार के फारण दैद्दय कुल में पे एक 
- कुक्ष का नाम शींडिक कुल पड़ गया है | ( नारायणचन्द्र शाह ) 
आगे जयदेब शर्मा जी विद्यालकार जायसपाल जाति का 
इतिद्वास ४० १३१२ पर लिखते हैं --“मधु और शुगडा शब्द पर्याय 
हैं । दोनोमे भपत्याथे प्रत्यय लगे हुए हैं, इस कारण चाहेमाधव 
कहिये या शौंडिकेय कद्दिये, समान बात हैं ।? 


इस प्रकार हैददय कुल या साधव कुल के वे पाच कुक, विमका 
उल्लेख २७४१० में हुआ दै। निम्नज्ञिरितित यदुकुल के वाशाह, 
वृष्णि, अन्धक, भोज, सात्वत, मधु, अबु दे, मालव, माथुर, शुर- 
सेन, विसजन, कुक्कुर, कुन्ति, अवन्ति, बोतिहो7, स्वयभोजः 
( स्वयजात ) मद्दाभोज ( आभीर ) और चेदि हुश्ना था। 

दिग्विजय के बाद रॉाजसूय यज्ञ उत्सब हुआ। उसमे कहे 
राजाओं का प्रतिनिधि बन शिक्षुपाल बोज्ञा-"दस थुविष्ठिर 
के भय से, अथवा लोस या सासट्यता के कारण कर नहीं देते। 
-हम तो धर्म में प्रदत्त देख कर द्वी कर देते हैं ॥? 


यादवों में प्रमुष श्रीकृष्ण थे। जरासध के बध में उनकी 

नीति निषुणता दी प्रमुख कारण हुई थी | फिर युधिष्ठिर त्तो रक्त- 
पात के भय से साम्राज्य का विचार द्वी छोड चुके थे। श्रीकृष्ण 

दो ऐसे थे, जिन्दोंने प्रोप्साइन देकर उनसे यद्द सब्र काये कराया 

था । भोक्षष्ण ने साम्राज्य अपने कुन्न के लिये नहीं चाहा । चाहते 

” भी कैसे ( यदुवशियों में परस्पर मतैक्य न था। उनमें परसतर 
गहरे से गहण मतसेद हो जाता या। श्रीकृष्ण उससे बढ़े दुखी 
रइते थे। उनके देश में शासत्र सचालन की सप्या पालियाग्ैंर 
या कौंसिल में खूब विवाद द्ोते भर विवाद के सम्रय भोकृष्ण को! 


+ 
॥ 


६३० तिपुरी का कलचुरि वंश 


लक्ष्य कर के अनेक कटाक्ष किये जाते |# इधलिये कृष्ण ने 
पाण्डवों को भारत का सम्राट बनाने में ही भपनी शक्ति का उब- 
योग किया । यादवों को जराप्तन्थ के साम्राज्य से निक्राल् कर 
पांडवों के घातम्राज्य का अंग बना दिया । 
पालियामेंट में स्वतंत्रता पूर्वक अपने वृद्ध जनों के विरुद्ध 
चोलने के अभ्यास ने धीरे घीरे यदुवंशियों को चच्छूह्नल बना 
दिया फिर महाभारत युद्ध में यदुचश के लोग प्रतिद्वन्दी बन 
कर एक दूसरे के सम्मुख निर्सकोच लड़े थे, इसलिये इनमें 
उद्वर्डता आ गई। वृद्ध पुरुषों भौर ऋषियों तक से वे निर्लज्नता- 
पूर्ण सज्ञाक करते | सद्यगान कर परस्पर खूब लड़ते, इद्ों, पितरों 
आर गुरुओों का अपमान करते | इस तरह ज्यों ज्यों समय वीता 
त्यो त्यं उन्तकी उद्दण्डता बढ़ती ही गई । 
मद्दाभारत मौसलपत १,२८-११ में लिखा है क्रि सो सनगर 
के राजा शाल्व की चढ़ाई के समय यादवों में मद्यपान का 
विस्तार देख आहुऋ, वश्च, कृष्ण भोर बलराम--इन सबके नामों 
से राष्ट्रभर में विज्ञप्ति (ढिंढोरा पिठाया गया ) कराई गई कि 
अद्य निर्माण राज्ञान्ना द्वारा वर्जित है। भाज्ञ के पीछे जो मद्यपान 
करेगा उसे वान्धवों सद्दित प्राणदण्ड दिया जायगा। इस विज्ञप्ति 
से कुछ समय तक मसथण्पान का कार्य रुका रहा, परन्तु लत जो 
पड़ गई थी-वह केसे छूटती | चुपचाप दी बनाना और अक्रेल्ले 
ही पान कर लेना, अभ्यास फिर बढ़ता गया | एक दिल प्रभास 
लगर में--जो द्वारका का तोथ था, सभी यादव एकत्र हुए। रग- 
रेलियाँ शुरू हो गईं। नतंकियों का चृत्य और साथ से शराब 
का दौर चल रहा था । सात्यकि कृतवमी पर ओर कृनवर माँ सात्यक्ति 
पर वाकवाण छोड़ रहें थे | कृष्ण का पुत्र प्रद्यु स्त नेभी वाकबाण 


& शान्तिवद झछश[१--२६ 





चश परम्पशा श्श्ह 


में योग दिया। सात्यकि नशे में मस्‍्त था। कृतवर्मा ने उम्रकी 
कवता का उत्तर दिया ही था कि सात्यकति ने कट झृपाण खींच 
लिया और कवदसो का छिर काट कर रख दिया। मदाभारत युद्ध 
के समय की हं पारित ३६ बर्ष बाद भभक उठी। अन्धक और भोज 
सात्यक्ि के विरुद्ध हो गये । प्रयु म्न ने सात्यक्रि का पक्ष लिया। 
बात डी बात में फ्पाण चमक उठा। लोग एक दुघरे पर टूट 
प्रढे। बात बढती गई और उसमे भयानक युद्ध का रूप घारण 
किया । इस तरह यदुवश का पिनाश दोगया ) परस्पर लड्ढकर राज्य 
छिनत पिन्‍न दो गये। श्रीकृष्ण ने चानप्रस्थ कै लिया। ये ज्ञान 
बयान में सरत जगलों में विचरने लगे। इसो अवस्था में एकऋ 
दिल एिसी दूर रंदे शिकारी ने तीर से घायक्त कर उनके आाणुो 
का अन्त कर दिया । अज्जुन ने उनका अन्तिम सस्‍्तार 
किया ।» ठीक श्रीकृष्ण की मृत्यु के समय से छ/पर का 'अन्त 
' सममा जाने लगा और कलियुग का आरम्म हुआ। 
यादों के गृहयुद्ध के फल स्वरूप इनकी संगठित शक्ति का 
अन्त हो गया। परन्तु इनके देश मे प्रचलित शास्तत प्रणाली 
“-जिसका स्परूप आधुनि$ प्रजातत् के समाने था--का नहीं | 
चहू त्तो मद्दात्माचुद्ठ के उत्पन्न दोने के समय तक भारत देश 
में बरापर चलता रद और इस प्रजाततन्न प्रणाली के कारण दी 
ऋष्ण के बाद इस बश या इनके जाति भाइयों के वशज्ञों की 
क्रमघद् वशाबलो नहीं उपत्तव्ध होतो। क्योंकि उनमें कोई राजा 
न होता था। श्रीमानू डा० कार्शीमधाद जायसवाल ने अपने 
हिंदू राज्यतत्र मे ई० ६०० तक बराबर इस मणाक्षो का चलते 
-“ शहना सात्ता दै।चे लिखते ई--“बैदिक, सस्कृत, भ्राऊत और 
अस्य प्र्था में तथा इस देश के शिक्ञा्षेखों तथा मिरहों में रक्षिव 
लेखों से द्॒मे इस जिषय की बहुत सी चातें ज्ञात होती है।” 


# चमूपेति एम० ८० कृत योगेरवर कृष्ए एष्ठ ११२ ११४ 
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वैदिक युगमें राष्ट्रीय जीवन के सब काये सावजनिक समूहों 
भोर संस्थाओं आदि के द्वारा हुआ करते थे। इसको समिति 
कहते थे । सच का एक नगद मिलना या एकत्र होना यददी समिति 
का प्रयोजन था । जो जनसाधारण अथवा विश: ( गाँव ) की 
राष्ट्रीय सभा थी। देहय क्षत्रियों का एक कुल बनने के पूष 
शार्यात क्षत्रिय ग्राम ( विशः ) समेत घृमा करता था | 

गी ०] हि जा 

राष्ट्रीय सभा, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया दे, राजा 
( सभापति ) फा छुनाव का काय करती थी। वेद्िक युग की 
यह पब्रातंत्रीय प्रणाली नष्ट द्वो कर एक राष्ट्र में बदल गई थी, 
किन्तु कार्तवीय अज्ु न के बाद धीरे धीरे उसकी फिर स्थापना 
हुई और महाभारत युद्ध के बाद तो उसका विस्तार तेज़ी से 
हुआ था । 

सन्द्रगुप्त के काल में आया हुआ चीनी यात्री मेगम्थनीज़ ने 
परम्परा से चली आई दुनत कथाओं के भाघार पर लिखा दै-- 
“राज्ञा के दारा शासन करने की प्रथा तोड़ दी गई थी और भिक्कः 
भिन्न स्थानों में प्रजातंत्र शासन की स्थापना द्वो गई थी |” 

भी ढा० काशोप्रखाद जायसावल अपने हिन्दू राज्यतंत्र प्रथम 
भाग पृष्ठ ०८ पर लिखते हेँ:--“पाणिनि ने जिन अंधक-दृष्णियो 
का उल्लेख किया है, उन पर अलग विचार होना चाहिये | पुराणों 
के अनुसार ये वह्दी हैं जो सात्वत हैं। ऐतरेय त्राह्यण के अनुसार 
सात्वतों में भोज्य शासन प्रथाली प्रचलित थी और उनके शासक 
ओज कहलाते थे। महाभारत में अन्धको के शासक भोज कह्े 
गए हैं; और स्वयं यादवों का एक उपचर्ग या विभाग भी भोज 
कद्दलाता था। इृष्णियों की शासन-प्रणात्री में कोई राजा नदी 
दोता था, इस बात का पता हमें इस दृन्तकथा से भी लगता है 
कि उन्‍हें इस बात का शाप मिला था कि उसमें के त्लोग कभी. 


- जा के रूप में अभिषिक्त न होंगे। महाभारत के सभापत्े 
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१३७,५ ) में कह्दा गया है कि दशाण इ पेण लोग राजा रदित 
थऔे। उनका सघ था, इध् बात का प्रमाण कौटिल्य से भी मिलता 
सिसमें इस बात का उल्लेश्न है कि ' प्रचोन काल” में द्ेपायन 
को रुष्ट करने के कारण उचष्णि सथ पर आवत्ति आई थी | महा 
भारत में अथक वृष्णि सद्द के सम्बंध में एक “प्राचीन” कथा 
भी दो गई है | उतमे कोई अजातनी राजा नहीं था।इस बात 
का प्रमाण उनके सिक्कों से भो मिक्षता है। जिस पर उनके गण 
का नास अफ्ित है-वरृष्िण राचन्य गणस्य” । अधफक पृष्णियों में 
दो रानन्य थे | पाणिनि ने उनका उल्ञलेस करो का एक विशेष 
बियम दिया है।इस प्रकार के देंघ शाप्तक्लों फे कई वर्गों के 
नाम साहित्य में रक्षित दें । शिनि और वासुदेय, श्वाफर्क और 
चैश्वत्त आदि राजयों के पर्गा के नाम काशिका में आए हैं। 
अक्र के वग तथा वासुदेव के वर्ग का उक्लेस कात्यायन 
रे है ॥! 
इस प्रकार उस काक्ष इज़ारों वर्ष तक यद्द गणराज्य, द्वेराज्य, 
अराजक और भोज्य प्रणाज्िियोँ चलती रहीं । जिनमें शाक्य, 
कोलिय, निच्छुवि, विदेद, मन, मोरिय, अल्लत्प्प के घुली, भम्पष्ठ, 
यौधेय, इजिक, कुकर और मद्रक भी उल्ज्लेसनीय हें। छुद्रकॉं 
और मालबों का, जो इन आयुधजीवो सर्वा या प्रचात्त्रों में घवे« 
अप्तुस थे, कौटिल्य ने कोई इल्जेख नहीं किया है।द्वो सकता 
है वे लोग उप्त समय सामप्राज्यों की छाया में आा गए हॉ। 
कामोज, सुराष्ट्र, ब्वतिय ( क्षत्रिय ) श्रेणी ( सेनी ) भादि सभी 
राज्य गय सघों में परिचालित ये । 
ड० ऋषीप्रताद जी हि० र(० कसत्र पृष्ठ ६३ पर शिछते हैं, 
+अर्धक्ञामत्र मे आयुधतीवों सघ में समसे पदले फामान का 
नाम आया है। दे ज्ञोग पूर्वा अकागानिस्तान में थे। अशोष् के 
किलात्ेखों में उनका उल्लेख गान्धारों के बाद भाया दै। यार 
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के अनुसार उनकी माठ्भापा संस्कृत थी । परन्तु उसमें कुछ तत्क 
ऐसे भी थे जो, जान पड़ता है हि उन्होंने अपने ईरानी पढ़ी 
सियों से म्रहण छिये थे | पाशिनि उनसे भी परिचित था, क्योंकि 
उससे उन्तके राज्ञा का योधक रूप बनाने के लिये सूत्र दिया 
है।*“*कांबोजों में जो राजा होता था वह एकरान होता 
था ।**“**भोज लोग जैसा कि हम आगे चल कर वतलावंगे, 
ऐसे वर्ग के थे जिनमें एक राजवाली शासन भणाली नहीं थी | 
कांभोन्न का शब्दा्थ दे निकृष्ट भोज । 
“घुराष्ट्र लोग ( घुराष्ट्र का शब्दाथे दे अच्छा राष्ट्र) काठिया: 
वाढ़ में थे। वे मौर्य साम्राज्य के उपरान्त भी बचे रह गये थे |” 
उपरोक्त उद्धरण उस समय के भारत की अवस्था पर प्रकाश 
डालते है, जब यूनानी सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की थी। उछ 
समय गांधार लोग अपनी पुरानी राजधानी तक्षशिज्षा से हटकर 
ओर आगे अपनी राजधानी स्थापित कर चुके थे। सुमसिद्ध 
राजा बड़े पुरु का भवीजा युवक पुरु उनका शासक था । 
उस समय के पश्चात्‌ अशोक के समय में ओर उसके ग्राज्ञान 
पित प्रधान शिलालेखों के तेरहवें प्रज्ञापन में गांधारों के स्थान में 
नाभक या नाभपंक्ति दिए गए हैं ।*“*"अशोक के शिलालेखों 
में से एक में वे नाभतिन सी कद्दे गये हैं जिसका अथ्थ नाभ त्रय 
अथवा तीन नाभ भी दो सकता है।““पाणिनि ७.१. ११२ के 
गणपाठ में हमें यद्द शब्द नाभक रूप में मिला है।...नाभक 
संभवत: एक जातीय उपाधि थी जो नाभ जाति से सम्बंध रखती 
थी अथवा उसकी सूचक थी ।# 
उपरोक्त नाभ लोग श्रीकृष्ण के वंशज थे, जेसा कि टाडकृत 
शाजस्थान भाग र प्रप्ठ ४६३९ पर लिखा दै कि--“श्रीकृष्ण के 
उन भयु ज्ञ के दो पुत्र ये ।१ अनिरुद्ध और २- बज्र | वज् के- 
हिन्दू राज्यतंत्र प्र« भा० 
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नाम भर चेर नामक दो पुर थे । इस्ली नास के उपरोक्त नाभ 
वाले राजा लोग चशवधर ये। इसी चश में कर्नल टाड के 
अउुतार प्रतिदाहु उपका पुत्र बाहुबल उसका पुत्र खुबाहु उसका 
रज ओर धसका पुत्र गज हुआ । जिसे गजसेन या 
गजपात भी कहते थे । इस तरह हम देखते हैं. कि छारका 
परस्पर लडकर नष्ट अष्ट होकर भारत के सुद्रवर्ती 
परश्चिमोत्तर प्रदेश के भी पश्चिम्त काभोज त्तक यह यदुबश की 
शाखा एपपशायाओं ने पिस्तार किया था। जिनकी सख्या इस 
समय तक १८ से वदकर ५६ हो गई थी । चेदि, दशाण, 'अवन्ति 
और बीतिहोर फा कया हुआ, इसको जानने के लिये हमें एक 
चार पिछले इतिहास की भोर जाना होगा । 
मदहामारत के समय अबघ के सूयवश् में राजा छुद्ृइल था। 
मदात्मा गौतम बुद्ध के समय प्रसेनजित्‌ राजा था। यहद्द जिस्दु- 
सार का समरफालीन और इदद्बल फे चंश में उप्तसे रुपयों 
रऊए था। समगप राज़वश मे जरासन्ध के घद र३यों राजा 
रिपुल्लय था । ज्ञो पुत्र घिह्दीन था। उसके केवल एक पुत्री थी 
शसके प्रधानामात्य या सेनापति पुल ने उसे मार फर घपने 
ढंदके प्रयोत को सगध के सिंद्यासन पर चैठाया। इस बह का 
साम इसी 5द्योत नाम पर प्रतिष्ठित हुप्ना । 
आचार्य रामदेव भारतवर्ष का इतिहाप्त द्वितीय भाग 
पृष्ठ ६१ पर लिखते एँ--- “ पुरार्णा के भनुष्तार प्रतीत दवोता दे 
कि राशा रिपुन्य का शासनकाक्ष बहुद घटनामय था | इस 
काल की सबसे मुख्य घटना यह है कि अवन्ति फे प्राचीन 
राजबश का जन्‍्त कर दिया गया। मद्दाभारत काल में भवन्ति 
गड़ा शक्तिशाक्षों राइय था। यहां द्वेराब्य शासन पद्धति प्रचक्तित 
थी । बहाँ का राज्षा दो मशौहिणी सेत्रा लेकर मदामारत युद्ध 
में सम्मिहित हुमा था | इस शक्तिशाज्षी रा्य वा पिछले समय 
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का इतिद्ास पूरी तरह अन्वकारमय दै। ऐसा अवीत दोता 
है कि मद्दाभारत युद्ध के वाद अवन्ति देश बहुत निमत्त दी गया 
। । पुराणों में इसके राजवंश का उल्लेख नहीं मिज्ञता । «७ ७- 
यह राज्य मगधथ के साम्राइ्प का प्राप्त बत गया | 
इसी तरह बीतिहोन्न वश का भी अन्त क्रिया यया । पुराणों 
फ्रे अनुसार कलियुग के आरस्म से चीतिद्दोत्र बंश के २० राजाओं 
ने माहिष्मती पर शासन किया था। और अवत्ति में २५, हु प्सेन 
में २३, इस तरह भगवान बुछ्धसे लगभग ३०० वष पहले 
ही सगध के बापद्रथ वंश का अन्त हुआ थभोर उप्ती समय 
चीतिद्दोन्न, अवन्ति भी सम्राप्त हुए | मगध का नवीन राजा 
प्रयोत्त चण्ड अधिपति हुआ । ह 
श्री भगवद्दत्त जी शास्त्री ने स्वलिखित भ्गरतवप का इतिद्दीप्त 
पृष्ठ २४० पर अपन्ति के राज्ञाओं का जो वणत किया है उपरमें 
वीतिद्दोत्रवंश के आदित्यसेन, विक्रमसेन, पुण्यसेन, धर्मध्वज् 
चीरदेब, कर्मतेन और उसके पुत्र सुपेण के नाम दिये हैं । इसी 
सुपंण के समय में चण्ड अ्रधोत हुआ | यह मगधराज रिपुंजय 
के अधानामात्य ( मंत्री ) पुल्षक का पुत्र थ। पुल्क से रिपुंजय 
की सार कर मगध पर अधिकार किया था । और इसी पुल्नक 
ने अचन्ति और माहिष्मती के राज्य का भन्त कर पुत्र को अचन्ति 
( सम्मिलित ) की गद्दी पर मद्दासेन के नाम से बैठा कर रिपुंज्नय 
को कन्या से अपने पुत्र का विवाह करा सगध साम्राज्य को 
अपने धंशजों के अधिक्वार में कर लिया था । आगे इसके 
चंशजों के केवल चार राजा राज्य करने पाये । अन्तिम राजा 
ननन्‍्दिव्घधन + को सार कर शिश्ुनाग नामक इसके महाप्रामन्त ने 
मगध राज्य पर अधिकार कर लिया। इसी शिश्ुनाग चंश का 
पॉचवा राजा जिम्बिखार सद्दात्मा। बुद्ध का समझालीन था | 


% यजुर्वेद्‌ के श्रन्तिम अ्रध्याय इसी समय लिखे गये। 
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'बिल्विसार का पुर अजञातशत था । इस अजातरातू का घुत 
एदायो और पौछ दूसरा शिशुनाग था| इसका पुत्र नन्दिवध न 
र पौच्र सद्दान-दी था। महानन्दी के दो बेटों का अमिप्ानक 
महापद्ु रद था। इसने महानन्दो के चेटें। को मर कर मयध 
पर अधिकार कर लिया इसका पुत्र घननन्द था। जिसे माए ऋर 
चाणक्य की सद्दायता मे चन्द्रगुप्त मौय राजा चना था । 
यह बात पिछक्ले पन्नों में लिपी जा चुह्दी है. दि श्रीकृष्ण 
सधुझुल में उसन्न हुये थे, और मधुकुल यदुऊुत् अथवा देइयकुत्त 
का एक जग था । सघुकुल पद्मीय सें राणायण काल कर 
सद्दाभारत काज्ञ में शॉडीय भी कट्दा जाता था | आने के 
यादवों के शुद्युद्ध फे समय इनमें मद्य के निर्माण और सद्यपात 
को व्यसन बहुत बढ़ा हुआ्ला था। राज्यद्दीन होने पर मद्य व्यसन 
से पूष्ठ शौहोर्या ने मद्यलिमोण का व्यप्तन अपना जिया और 
धारे धीरे इसे भरने ज्ञोजिफा फा साधन बनाया । जनममाज 
ने इन्हें शीडीय नाम फी अपेक्षा ढ हू अयय लगा फर शौडिक 
को उपावि दे दी | परन्तु गणरत्त मद्दोदधि पृष्ठ ७६।९० का -- 


४ शैडायन मार्च कर्म शी डा, व्यादायता शाठय विद्ेन 
वाच । शौ ड व्याडो निषुण चरली पण्डिताद प्ररीण ॥ ” 


अर्थात्‌ मार्नन कम में चतुर को शी डापन भौर दुष्टनारदित 
वाणी बोलने बाते व्याढायन कद्दाते हैं । इसी प्रहार निपुण 
और बतुए को शी ढ और चपल फो व्याड फहते हैं) अतः 
५ शो ? प्रवीण है, पद्धित है । मह्ि पाणिनि ने भी पप्तमी 
शॉडे भें निठुण और चतुर अर्थ स्पीकर हिया है। 
यह मसाव शॉडिकों के प्रति रख काज्ञ भी स्थिर रद मगंशन, 
खुद के वाद भर मौय साम्राज्य के दयान के समय सभी छोठे 
छोटे गणराक्यों का भात हो गया। अशोक के सप्य में चोन्न, 
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क्रेरल भोर मुरल को छोड़ कर भारतवर्ष के सभी रामग्य समा 
हो गये । 
मध्यदेश का शासन पटना, उत्तरापथ का तक्षशित्ञा, पश्चिसी 
अक्र का शासन उज्नेत और दक्षियापथ का शासन सुब॒ण- 
गिरि से होता था। कलिग पूर्वी प्रान्त में पढ़ता था, इसकी राज- 
धानी तोसली थी । राजधानियो में महाराजा की ओर से 
राजकुमार, मह।सात्य (सचिव ) या राजुक शासन करते थे । 
ईरान के उत्तरी पद्दाड़ी द्विस्ते को आज कल खुरासान कद्ते 
| वहाँ पांव नाम की एक ईरानी जाति रहती थी। पार्थव 
जाति के मुखिया अरसक ने ईरान को खतन्त्र कर अपने बंश का 
राज्य स्थापित किया। पाथंव मदेश के उत्तर पुरव चल्ट्वीक या 
बलख भौर सुधूद प्रदेश थे | सुधूद में शक लोग और बलख में 
यूनानी ज्ञोग रहते थे | इनका भारतवष से घनिष्ठ सम्बन्ध था ! 
यूनानी शांसक सेलेडक्ी वश के पश्चिम एशिया में स्थित 
स्ाम्राव्य से स्वतन्त्र दो चैठा । उस समय काबुल दून में मौ् 
राज्य का अतित्तिधि सुभागसेच राज्य करता था। उसके मरह्ने 
पर बलख के थुनानियों ने उसके साथ हरडअती और 
गदरोसिया राज्यों वो जीत लिया । फिर उससे पंज्ाव और 
सिन्ध पर चढ़ाई की | इस समय सो वश का अन्तिस राजा: 
बहद्रंथ मंगध यो र.ह्दी पर था । बल्ख और पार्थव राज्य के 
उसके साम्राज्य से निवल जाने पर दक्षिण सें सिमुक नामक एक 
ब्रादुण ने अपना राज्य स्थापित किया । उसके बश का नास 
खातचाइन पढ़ा । जो आरस्म में महाराष्ट्र में स्थापित दोकर 
आन प्रदेश तक फैल गया | इस तरद मगध साम्राज्य से मद्दाराष्ट्र 
आर काबुल के यह देश अलग हुये परन्तु कलिंग जो सगध 
साम्राज्य में सबसे पीछे सम्सिलित हुआ था, समचत: चैस्े दी चह्द 
#क्त दोनों देशों के अत्तग होने के पू्वे द्वी अलग द्वो चुका था ।वर्दाँ 


वेश परम्परा १३६- 


का सतंत्र शासक सारवेल्त ज्यों ज्यों सगध साम्राज्य मिटा सशक्त 
बता गया और आगे चलकर उसने सस्राद्‌ की उपाधि घारण 


की | वह 'सहस्ेच/ चश का था और अपने को चेदिवशज भी 
कहता था 


मौये रोज्य को निष्कियता से ऊघ कर भजा और सेसा 
बिगड़ उहो | सेनापति पुष्यमित्र शु ग ने खमूची सेना के सामने” 
राजा वो सर कर शासन अपने दथ मे लिया ) उसने समूचे 
सभ्यदेश पर अधिकार करके यूनानियों से भी लडाइयाँ कड़ी । 
€सका बेटा अम्निसित्न और पीन चसुमित्र था । चसुमिन्न फो 
एक घोड़ा देकर चसने समस्त भारत देश मे घूमने का भादेश 
दिया और उसके याद जसने अश्वमेघ यज्ञ दया | महर्षि पत- 
जकि उसके यद्ष के पुरोदित थे | 


सगषध मध्यदेश में साम्राज्य पा सबसे पुराना अंश था] 
इसकिये हसकी मर्यादा कु क्षण तक बनी रही किग्तु बह 
भौये युग को भाँति पूर्व, दक्तिण और उत्तर के स्पत्तन्न और समथ 
राज्यों को कभी भधघीन न फर सका ) वे सथ उसी वी तरह शक्ति- 
शाली हो गये थे। उनमें भी उसी पो तरह साप्राज्य स्थापित 
करने की आकाज्ा थी। इसलिये इन चारों फे धीष परस्पर 
कशसकश और चढा ऊपरी क्षमातार लगी रही। पश्चिम सए्ड 
या उज्बेन की कोर जहाँ एप्वमित्र फा पुत्र अग्निमिश्न प्राग्वपति के 
. कप में स्थित था-सातवाहन, सारबेल और पार्थंव राज्य के 
शासक दि्मित की आस गठी हुई थी । पुष्यमित्र को इन सब से 
सदेष सावधान रहना पढ़ता या | आये दिन द्ोनेवाले दसलों से 
देश वो सुरक्षित रसने का पुष्यमित्र निरठतर भयास करता 
रहा । इस भरदार स्याज्कोट से लेकर घगाल के समुद्र तट तक, 
दक्षिण में नमेदा नदी और दत्तिणपूर्व घघेज्षसड़ तक समूचे दच्तर: 
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>आरत में शुर्गों का एकछन्र साप्ताज्य स्थावित करने में वह 
सफल हुआ | 
उप्तके समय में अवन्ति से दक्षिण विदर्भ का राज्य घुनः स्था- 
* पित दो गया था, और चहाँका शासक यतलमीन चाम का ण्क 
व्यक्ति था, जो निश्चय दी यादववं ता का ओर जेकूटकों का पूर्व रे 
था | जो कि राजगद्दो पर हाल में बैठने के कारण प्रकृतियों में 
अपनी जड़ व जमा पाया था| सम्भवतः यह यज्ञसेन मौर्यों' की 
ओर से बरार प्रान्त का प्रान्तपति था भोर पृष्यमरित्र के हाथ में 
मौय शाप्रन के चले जाने के पश्चातू स्तंत्र दो गया था। यन्न- 
"सेन का साला सोर्यों का मंत्री था | अतएव अग्तिमित्र ने विदभ 
पर चढ़ाई की ओर बुद्ध में यज्ञततेत को पराजित किया | और उस्ते 
यों लदी तक के प्रदेश को शुन्न साम्राज्य के धीन फर देने के 
लिये विवश किया | 
यज्ञ के लिये पुष्यमित्र ने अपने पौत्र वुमित्र की देख रेग्व 
में जो घोडा छोड़ा, उसे घिन्‍्ध के किनारे यवतों ने पकड़ने की 
चेष्टा की और घोर युद्ध के वाद उन यचर्ततों छा पराभव हुआ | 
चेदिवज की इस्पत्ति हैहय कुज्ञ के भोज् कुज्ञ में हुई थी ओर 
इस बात को हम बहुन विस्तृत रूप में पिछले पन्नों में लिख चुके 
<हैं। हेहय राजा ऐल उरुरवा का वंशधर था। कलिंग का खारवे न 
इसो ऐल चेदिवंश में उत्पन्न हुआ था। उप्तको तत्कालीन वं शगत 
उपाधि सहामेघः& थी । उड़ीसा में ऐसो अजुभ्नति दे कि खारबेल 
के पूजज दक्षिण कोशल से उस ओर गये थे। चेदि राज्य ज्ञो 
पहले बुन्देलखंड तक सोमित था और बाद में उश्तका विस्तार - 
दक्षिस में नमदा के उद्गम स्थान तक फैल गया था। दक्षिण 


...शाल की दूरी वहाँ से अधिक नहीं है, अतएव चेद्विंशजो का 


डा० काशी प्रसाद जी जायसवाल 
ये ३० पघ> ६० २ 


# देखो मदहामहोपाध्याय 


है लिखित लेख | ना०७ ग्र> प०भा 


जद 
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१छिणए बोशल द्वोते हुए पलिंग पहुँच जाना एक बहुत साधारण 
धो बात है । 
ख्रारवेल जैन था | कद्दते दें, उड़ीसा का सारा राष्ट्र («५ 
लाख जन म फया ) उस समय मुल्यत जैन द्वी थी। मालम द्वोता 
है खारवेल बहुत छोटी आयु में पिछ विद्वीन दो गया था । अतएवः 
नो वर्ष तक युवराज़पद्‌ पर अभिषिक्त रहने फे बाद बद्द चौबीस 
बे की आयु मे महाराज के पद्‌ पर अभिपिक्त हुआ | इस मद्दा- 
भिपेक के दूसरे द्वी वर्ष उसमे सातबाहन शातकरणि की परवाह न 
करझे पश्चिम देश फो एक सेना भेजी। कृष्ण नदी पार पहुँच 
कर उस सेना ने मूपिक नगर पर अधिकार कर लिया। 
चौथे वर्ष उसने मद्दाराष्ट्र के भोज पर चढ़ाई फी और रहें 
खपने अधीन डिया। सद्दाराष्ट्र के भोज इस समय सातवाहनों 
के अधीन ये अतएव मद्दाराष्ट्र के मोजों को विजय करना सात-- 
बाहन साप्नाज्य फे एक अग को विजय फरना था | कहते हैं. यार- 
बेज्ञ के यह विजय उसकी अन्य विजयों का भारम्म था । 
छठे घप उसका राजसूय अभिपे+ हुआ । उसने पौर जानपदों 
को अनेक वेध सियायते दी | ठोक इसके बाद खारबेल के अमि- 
पेक के आठवें ब्ष दिमित ने मारत पर चढ़ाई की । उध्ने पज्ञाव, 
मथुरा, कान्यकुब्ज आदि देशों की विजय कर साकरेत ( अयोध्या ) 
को घेर कर सगध को घेरने को इच्छा से आगे बढ़ा, यद देख 
खारपेक्ष अपनी सेना के चल पड़ा कौर दिमित के पैर उपाढ़ 
दिये । उसने यवरनों को मध्यदेश से पूरी तरइ खेद दिया। 
नर्वें वर इसने कक्षिग नगरी में महाविजयप्रछाद का 
निर्मोण कराया, पिर बारहथें वप उसने उत्तरापथ (पंजाब) पर 
चढ़ाई की | पुष्यमित्र ने भी इसी वर्ष प्निधुके दादिने किनारे 
पर यबनों को हराया । भौर साफपल ठक अपना अधिकार स्था-- 
पित हिया | यह समय ईसा से २०० सो पू्च माना गंया है । 
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इन चढ़ाइयों और द्मित को सध्य देश से निक्नाल बाहर 
करने के बाद सम्राट खारवेल अपने समय के सब राजाओं में 
- अम्लु्त साना जाने लगा | यथ्यति भप्ती तक उपने अपने देश कलिंग 
के पश्चिमी पड़ोसी मूषिक राज्य ओर मद्दाराष्ट्र पर तथा उत्तरी 
- पढ़ोीखी राज्य मगध पर ही घढ़ाइयाँ की थीं। भत्र उसने उत्तर 
- ओर दक्खिन दूर दूर तक दिग्विज्ञय करना भारम्भ किया | 
अभिषेक के दघवँ वष उसने दुए्ड सन्धि? और सामः 
द्ाथ सेंलेकर सू्ति का जय करने को प्रश्धान किया। उसने जिन 
पर चढ़ाई की उनके मणि रत्म प्राप्त किये | वह सगध के और 
आगे भोर फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता गया | 
कलिंग के तट के साथ साथ दक्षिण बढ़ने पर आब! नामका 
“झुक छोटा सा राष्ट्र था। जिसक्ली राजधानी पिथुण्ड थी । नो 
दुसरी शाताबदो ई० के रोप्न भूगोल लेखक प्रोलमाय के 
के समय तक तामिल देश फा द्वाौर मानी जाती थी। खारवेल 
समय जो तामिल-देश-सद्दबतत ११२ वर्ष पुराना था, वह 
निश्चय से चन्द्रमुध या विन्दुसार मोय का मुकाबला करने को 
पहले पहल खड़ा हुभा होगा; तामित्न राष्ट्र मौय साम्राज्य के 
अधीन होने से केसे बचे रहे, इस पर भी इस बात से प्रश्मश 
पड़ना है। तामिल देश की राजधानी इस युग में उरैपुर ( आधु- 
निऊ त्रिचनापल्ली ) थी । उप्तके अधीन उत्तरी चोल देश की उप- 
राभधानी सुप्सिद्ध कांची थी | उप्तका नाप्त हम पहले-पहल सह - 
भाध्य में पाते हैं । 
इसके चाद अगले दप खारवेल की शक्ति भारत के अन्तिम 
उोरों तक पहुंच गई। बारदहवे' वर्ष उत्तरापथ के राज्ञाओं को - 
उसने त्रात क्रिया । सगधों को सयभीत करते हुए अपने हाथियों 
फो सुगगिय* तक पहुँचाया | सगध नरेश दृद्टस्पतिमित्र < पुष्यपिन् 


. # मुद्रा राचव में मौयों' के महल का नाम सुगांग है । 
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को पैरों गिरवाया | कलिंग से ज्ञिन की उमर मूर्तियों को विजय 
के रुप में ले जनेवाले नव राज्ा नन्दिवघन का, सारवेल ने 
व्तीन भव पीछे मगध से बदला चुहाया। प्राचीन काज्ञ में 
- आरतीय जन पदों में अपने जनपद के मान भप्माव का भाव 
ऋसा उप्र था, सारवेल का यह कार्य उच्तक्ा जीवित अमाण दै। 
खारवेल ने भारत के अनेक दैशों की विजय किया था, भारत 
के इन विजित देशों पर उप्तकी पताकाएँ तिर्माच गति से फुण 
कर उसके वैभव फो दिन दूमी रात चौगुनी तन रही थीं। उस्तके 
साम्राज्य की जैन जनता ने इसे तथा उप्तके ज्ञाति भाहयों को 
ध्वज के पिरुद से विभूषित स्या। 
हरिबश पुराण के अनुसार राजा जन्मे मय के बाद पुष्पम्रित्त 
ने भश्यमेघ फा पुनरुद्धार छिया क्रिया । पुष्यमित्र की भाँति 
चसके समकालीत सातवाहन नरेश शातर्काए ने भी दो वार 
अश्वमेघ यज्ञ किया, भौर उसका भी यह विचार था कि 
उसने बडी पुरातन प्रथा का हिर से प्रारम्भ किया दहै। दम देखेंगे 
कि चौथी शतान्दी ६० के उत्तराद्धे तक इसके पश्चात्‌ देशी 
नरेरशा में से समुद्रमुप्त की अपेत्ञा और उससे पूर्व द्वी चेदि देश 
और मद्दाराष्ट्र के भारतिव और चाफाटऊक राजाओं ने भी अश्त 
मेघ यज्ञ करके य्यावि अजित को थी। इस तरह इप्त सात 
शतारियों में जितने भो नये प्रकल नरेश खडे हुये, सभो ने 
अश्वधमेध यज्ञ का फिर से प्रचार करना भपपा कत्तेय समस्या । 
आरतीय इत्तिहास की रूरेफा पृ+ ८२६ पर भो भय बन्द्र विद्या 
लक्षार लिखते हैं--/ भारतीय नरेशों भोर राष्ट्रों के जीवन में 
अश्यमेघ यज्ञ का पुमरुद्धार जिस भाय को सूचना देता है, 
उसका अभिप्राय जत्यन्त रपट है। वह यौंद्ध और जैन भाद्गों 
के पिरुद्ध एक गहरी भ्रतिक्रिया वा। पौद्ध और जैन धर्म का 
एक दम मटियामेट कर वैदिक स सकृति को फिर उभारना भोर 
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उस्ते फैलाना था | जो केवल राजनीति के चेत्र तक द्वी सीमित 
थी, बल्कि इस युग के समृचे मानवीय जीवन तक फैली थी; 
सुम्नसिद्ध मनुस्मृति में जो कि ठीक घारम्सिक शुद्ध काल की 
उपज दै, इस नई प्रतिक्रिय और आदर्श को दम फेला हुआ; 
पाते है। जिनमें विचारों ने अत्यन्त उप्रस्थान पा रखा है । शुद्ष 
ओर सातवाइन दोनों ही ज्राह्मण थे ; भोर मनुस्मृति डंके को 
घ्वोट पर ब्राह्मणों की प्रमुखता फी घोपणा करती है। गशोक ने 
अपनी सेन्तति को लरूघुद्ढतः का उपदेश दिया था, मनुस्मृत्ति 
का लेखक उससे उल्टा कौटिल्य के शब्दों को दोहराता हुआा 
पुकार कर फछ्दत्ता है “नित्य मु्यतदंडः स्थात्‌ 7--सदा अपने दंड 
उग्र रक्खे ।”? 
खारवेत् पुष्यम्रित्र का प्रतिबन्दी था, अतः मनुस्दृति के- 
निर्माण के समय युद्ध में न सद्दी तो राजाज्ञा द्वारा सप्ताज की--<« 
व्यवस्था किये जाने के समय सनुस्मृति में ध्वज़ो के लिये यह 
व्यवस्था की गई:-- 
. नराज्ष: प्रतिगृहणीयाद्‌ राजन्य प्रसृतितः। 
सूत्ता चक्रध्वजतां वेषेणेव च ज्ञीवतामू॥ 
दशसूना सस चक्र दशचक्र ससोष्चज:। 
दश ध्वज ससोवेंशो दश वेश खम्ोन्नृप:॥ 
द्शसूना सदद्तनाशिण योवाह यति सोनिकः। 
तेनतुल्य: स्मृतो राजाघोरस्तस्य- प्रतिगरह: | 


मचछु०--४--५४,८०५,८६- 
अथौत्त्‌ बिना छत्रिय के उत्पन्त राजा से दान न लेवे। सुनो 
( जीवों के मारने के स्थान ), गाड़ी, तथा ध्वज़ों के समान 
वृत्ति करनेवालो भर बहुरूपियों के भी (घन को ग्रहण न करे) ।' 
दश सुनावाले के बराबर एक गाड़ीचाला है थौर एक गाड़ीवाले : 


पु 
हे 
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नि समान एक ध्वज है और दश ध्वज के समान एक वेष वाला, 
जुश देष वालों के बराबर वद्द एक राजा है । 


५ हस्त प्रकार मनुस्मति क्रो सरह विद्यमान मद्ाभारत का 


दक बहुत बढ़ा अञ्ञ भी इसी शुद्न युग की रचना है भौर उप्तके 
स्वत भगवदूगीता भी महामद्दोपाष्याय श्री काशीमरश्ताद 
॥ जायसवाल जी के फकथतावुसार महुस्मति वाले भादर्शों ले 
अनुप्राणित दै। सम्मवत थे इसे मो श्सी युग की ठपज्ञ मानते 
| किन्तु वैध माने विना भी छट्ठा छा सकता है कि गीता के 
प्रादर्शो को इस झुण मे घुनर्नीबित क्रिया गया। बोद्धों और 
बैनों ने अद्दिता का दमा स्यडा कर दिया था, गीता फी स्पष्ट 
फब्दों में घोषणा थी फि-हत्यात्रि स इमाल्लोकान न हन्ति न 
निषष्यले” वह मार कर भी नहों सारता और न पाप के सन्धन 
मैं फसता है ( लिप्शाम भादश की साधना के लिये दिंस। और 
अदा दोनों साधन मात्र हैं । 


डिन्‍्तु चैंदिए थुग के जीधन जौर सरकृति अपने पद्धत्ते हूप में 
कभी वापिप्त न था सकते थे, और न आन तद्न आ सके, ओर 
ले बौद्ध और जैन विचार जड़ से मिंट सकते थे। वेदिक सरक्ति 
के पुनरुद्धार के पत्तपादा बछ, फेपल रस्में पूरी करती रह। 
ढुन्दोंने घीद्ध भीर जैत धर्म फी सुधार फी लददर मे से सप्र अच्छा 
अर अपना क्षियां था।स्यय गोता और भनुस्मति पर बौद्ध 
अभाव की स्पष्ट छाप दै। बदिर धर्म के पुनरुद्धार के जतन से 
>औ नया पमें पैदा हुआ, बहू था तमाम घर्नो रा छिघढ़ों घर्म 
पौराणिक न कि थे दिक । पुराने प्रकृति देवता और स्मके यह्ञों 
के स्थान में अब हम अवतारा और सााए देयों झे मन्दिरों 
को खड़ा दोता देखते ्। प्रकृति देवताओं के मूत्तहप भत्र मारव- 
अप के पत्वेड रमशोक तोथे स्थान में स्वापित होने छगे | परि- 


हलक भ+ 
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शाम स्वरूप उनका जन-समाज पर धीरे-धीरे अभाव भी पड़ता 
रहा और जनता प्रचलित पोराणिक घोरा में अवाधगति से 
बदने लगी। | 

यजुर्वेंद के अन्तिम अध्याय लगभग इसी समय पूर्ण किये 
गये । जब कि पेशों अथवा व्यवस।यों के अछुसार जातियाँ मानी 
जाने लगीं | “कीलालाय सुराकारं” वाला यजुर्वेंद्‌ का मंत्र इसी 
युग वी रचना है। जिसके आधार पर शुगों और कार्ण्वो 
के समय के बाद धीरे-घीरे शौश्डिकः शब्द की १रिभाषा सुर।कार 
आनी जाने लगी । 


जैन खारवेल को भी इस धारा की अवाह्द में प्रवाहित हुआए 
इस देखते दै | अश्वमेध. यह न सही तो उसने राजसूय यज्ष 
करके अश्वमेघ याज्षियों को माव दी । यद्यपि ये यज्ञ जो प्राचीकत 
आरतीय राजसंस्था के सिद्धान्तों के अरक'शन थेन तो शुद्ध बेदिक 
थ्वेन बोद्ध ।# 


हम पिछले पन्नों में लिख आये हैं कि मौर्या का साम्राज्यः 
स्थापित द्वोने से पू्ज पश्चिम में शिवियों, योधेयो, मालबों, 
सजातो, आभीरों, बृष्णियों आदि के अनेक छोटे छोटे गणराज्य 
थे। जो मोर्या के उत्पान के समय में या तो समाप्त हो गये 
या उनके अधीनस्थ छोटे-छोटे मांडलिको ( तहसीलों और 
जिलो) के रूप में चल रहे थे, जो स्वतंत्रता जैसी चीज॑ के उपभोग 
से वंचित थे। अब साम्राज्य के टूटने पर यवनों के हमलों 
के कारण जब उथल पुथत्ञ हुई तो उन्होने स्थान्दरण करके फिर 
से अपनी सत्ता स्थापित की । दक्षिणी पंजाब में मौर्या से पूर्व 
जिस मालव राष्ट्र ने सिद्न्द्र के जाक्रमण के समय म्रवज्ञ हूप 
से उसका सासना किया था उसने अपने स्थान से दक्षिण जय-- 


#देखिये भारतीय इतिद्ास की रूपरेखा पृष्ठ ४११ 
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पुर राश्य से भी दक्षिण चल कर सालदों का केन्द्र स्थापित 
किया । धीरे घीरे मलबों के जाम पर यह प्रदेश मालब प्रसेश 
कहा बाने लगा | साकूब गण के साथ साथ शिकि लोग भी पमाव 
से चलकर राजपूताना में मालवों के ठोक दक्तिण बम गये। 
'आलबों के ठीक उत्तर आजुनायन उठे । यह गणरादय सया था। 
सतलतन के निचले भबाह पर यौथेयों का गणराज्य था। जहाँ 
तक ब्विइन्दर पहुँच नहीं सका था कौर इसीलिये यौधेयों से 
उसको ग्रुठलेड नहीं हुई थी। इस समय यह भी उठे । सुाष्ट्र 
में सुप्रसिद्ध धृष्णिगणों का गणराज्य स्थापित हुआ। 'उस बृष्णि 
गग्यों के छ्गभग १०० ई० पूर्व के दो सिक्के मिल्ले हैं । 

इस युग में यदुबशीय वृष्िण, मोज्, अन्धक, सत्ञात आदि 
'कुछ्षों भें से वृष्णियों में भागवत ( बेष्णुव ) घमे का जोर बढा। 
दूसरी शततांददी ई- पूबें समदत खारबेल की मृत्यु दो गई। उसके 
चांद उधके वशमों, में सप्बत इतनी सामथ्य नहीं रद्दी कि 
ये साम्राज्य को रक्षा कर सकते । 

श्री जयचन्द्र विद्यालझर भारतीय इतिहास को रुपरेश्ला 
भ्रष्ठ ८२६ पर लिखते हैं. -- 

“कलिंग का खारबेल अभी तक भारतोय इतिद्ास्त का घूप- 
केतु प्रतीत द्ोता था उसके बाद उसके वश की केवल स्थानीय 
सशा कलिए में रद गई। यददी अब तक माना जाता था, किन्तु 
बिक्षकुल हाल में श्रीयुत फाशोप्रताद भायसवाज्ञ ने शक साव- 
बाहन इतिदाप़ पर जो नई रोशनों डाली दै। उसमें उन्दने यह 
स्थापना पेश की है # पुराणों और जैन अलुश्रुतियाँ मे शक्कों 
के श्राक्मंण के पहले उत्तविनों में जिध गई प्रिल राजा के चौदद 
बर्षे के राज्य का उल्लेख है, चद लारवेक्न का काई चशज्ञ था।._ 
बेशक, यद्द्‌ केबल कल्पता हैं, किन्तु यह जितनी फौशक्षपृर्ण है, 
उतनी हां सभब भो है। पुराने इविद्यप्र में इसमे बहा साम- 
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जस्य दो जाता है। इसलिये थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में 
इसके सच निकल जाने की बड़ी आशा है । पुराणों के अनुसार 
गदसिल्ल लोग आन्धों के समकालीन थे ओर उनके सात राजाओं 
ने ७२ व राज्य किया था) जायसवाल जी का कहना है कि 
ये ७२ बष खारवेल के समय से उल्लेत पर झकों के आक्रमण 
- तक के समय ( १७४ ६० पूृर्वे ) को सूचित करते हैं? 

“यदि खारवेल के वंशजो&# ने उसके जीते हुए अदेशी-- 
आब, मूपिक, और विदर्भ--पर अपना अधिकार वनाये रक्‍्खा 
हो तो जन्ति मे गर्द सिल्ल ने विद्स से माहिप्मती के रास्ते बढ़कर 
उतल्लयिनी को लिया होगा। उज्जयिनी का शुगों के हाथ से निक- 
लगा शुर्गों के पतन के प्रारम्भ का सूचक है। अभी तक कलिंग 
के चेदियों का राज्य उसके दक्षिण पूर्व और दक्षिण लगता था, भब 
पश्चिम तरफ भी घिर गया। सातवाहनों के खब रास्ते चेदि 
ऋाज्य के इस प्रकार बढ़ने से रुक गये ।” 

खारवेल् के बाद उत्तर पश्चिम से हूणों, शक्ों, तुखारों और“ 
ऋषिकों के हमले आरम्भ हो गये। जो एक के बाद दूसरे होते. 
रहे । इन आक्रमणों के फत्तरवरूप बृष्णियों के गणराज्य का 
अन्त हो गया। इन अआक्रमणों को प्रोत्साहित करने के मूल में 
जैन आचाये कालक था ज्ञो राजा गदभिल्ल के किसी व्यवद्दार से 
असन्तुष्ट होकर फारण की ओर चला गया था भोर सामहुछ 
( शककों के कवीलों ) के राज्य में रहने लगा था। फ्ालान्तर में 
शब्दों को उभादू कर वद्दी लाया ओर सबसे पहले उसने द्ष्णि 
भीर छुकुर संघ का अन्त किया | 
अन्तिम खारवेल जिसका उल्लेख ऊपर गदभिल्ल करके किया 
_गया है, उसका राज्य ई० पू्ष ८६ में समाप्त हुआ था। शको ने 

#ऐरपेल,--खारवेल, --सुरवेल, --नरवेल, . दरवेज्ञ --- चर- 

येल,-खारवेज (हितीय) | जो दद्धिय में वेल? का 'मिल? कदे गये। 
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इल्लेन तक अधिकार कर लिया और महक्षत्रप की उपाधि 
शारणय कर अपने राज्य का विस्तार किया। काठियावाड, गुजरात, 
कॉकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और परिचसी मांलंधघा सब महद्दा- 
झत्रप नहपान के अधीन दो गया। मथुरा जो इस समय तकः 
झुगों छे अधिकार में रहो--हगान क्षत्रप का उस पर अधिकार 
हो गया। 

मलुस्मति जिसकी 'रचना के सम्ब'ध में हम ऊपर लिख 
थाये हैं, श्री जयचन्द्र जी विद्यालक्ार भारतीय इतिहास की रूप 
रेखा ४० ६९० पर लिखते दें कि “मनुस्पृति और यज्ञवल्क्य- 
स्ृति जो भारतीय समाज के जीवन को अनेक पदलुओं मे 
श्राज तक नियन्त्रित करती आवोी है, इसी सातवाइन-थुग की 
कृतियाँ हैं । जो दूखरी शतानदी ई० के आरम्भ के बीच किसो 
खसय बनी थी |”? ) 

मद्दाभारत और बाल्मीकि रामायण के सम्बन्ध में हिन्दू 
राज्यत्त्र द्वितीय भाग पू० १४५३ पर श्री काशीप्रधाद जायसवाल 
ई० पॉचर्वी शताब्दी पूर्व में इसकी रचना को हुआ मानते हैं 
श्र दूसरी शताज्दी पूरे में इसका द्वितीय बार सम्पादन। श्री 
जयचन्द्र जी का दृष्टिकोण दे कि इनके अनेक अग जैसे दिग्बि- 
जय पर्व, राज घर्म पव की रचना शरुगोंके समय में हुई है। 
रामायण मद्दाभारत की अपेक्षा काच्य साहित्य के छजन का 
प्रारम्म शु गो के बाद काणवों के समय में भारम्म हुआ है। मिसको 
सिद्ध करने के लिये उन्होंने अनेकों तकपूरं प्रभाण दिये हैं । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और श॒द्व भेद की परिपकता इसी 
युग में आई । कुछ जातियाँ जो मूलत क्षत्रिय थीं, किन्तु अतो--- 
नियर्मा को छोड़ देने से त्रात्य दो गई और दे पौएड्ूक, झड़, 
द्रविद, कास्बोज, यवन, शक, पहुव, चीन, डिरात, दरद भोर 
खंश थीं। यही नहों-अाइझण से वेश्य कन्या में अम्बप्ठ पैदा 
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द्वीता है,--वेश्य से क्षत्रिय स्त्री में मागध. और त्राह्मण स्त्री में 
चेंदेह । ब्राह्मण से अम्बष्ठ कन्या में आमीर | ब्रात्य ब्राह्मण से 
( ब्रात्य त्राह्मणी में ) भूजकण्टक और जावन्त्य पैदा दोते दं; 
ब्रात्य क्षत्रिय से भाल्न, मन्ल, लिच्छुवि | खस ओर द्वाविड़; वेश्य 
आत्य से काहष और सात्वत। इन कल्पनाओं की अनगेलता 
ओर निरथेकूता हस्तामलकवत्‌ प्ररुट है। क्योंकि यवत्त, आभीर, 
द्रावि़ और निषाद लोगो के समूद थे ओर अम्बष्ड, आमीर, 
आवन्त्य, सागध और वेदेह राष्ट्रीय ्ञोग थे | हम पिछज्षे पर्न्नों 
में यह चता आये हैं हि खातवाहनों का राज्य आरमस्म में महा- 
राष्ट्र में भारम्भ हुआ था। पश्चात्‌ यह आंध्र देश के प्रतिष्ठान 
सामक स्थान में चला गया ओर प्रतिष्ठान ही इन सातवाहनों 
को राजघानी बना था। शक्ों के उत्थात के समय--१०० ई० 
पूवें-शुद्ध वंश का अन्त हो गया। अन्तिम शुट्गः राज्ञा को 
उसे ब्राद्यण मंत्री (काण्ज गोत्र) ने मार कर राज्य छीन लिया | 
इस वंश ने सगध सें चार पीढ़ी राज्य हिया | ठीर इसो समय 
उज्जेन से पुष्कर दोता हुआ शकराज्य मथुरा तक पहुँच गया था । 
पुष्कर के समीप मालव-गण ओर शक्त क्षत्रप उषबदात से घोर- 
युद्ध हुआ | मालवगण द्वार गये । यह देख प्रतिष्ठान नरेश सात- 
वाहनों में से गोतमी पुत्र शातकृर्णि तथा अन्य अवेक्त गण- 
शासको ने क्षत्ररों के विरुद्ध शक्ति का विशाज्ञ संवय किया । 
शक क्षत्रप बुद्ध में पराजित किया जाकर उप्त प्रदेश से निरझाल 
दिया गया। इस विज्य के फचस्वरूप एक संबत्‌ को स्थापना हुई | 
कहते हैं गीतमी पुत्र शातकर्णि का विरुद ( उावि ) विक्रमादित्य 
को थी, अतरब वद्दी संवत्‌ वि> संउत्‌ के नाम से प्रश्चिद्ध हुआ। 

सातबाहनों के वाद भारशित्र और इनके वाद बाकाट 6 भर 
गुप्त भारत के प्रवल शासक हुए । हे 

स्रातवाइनों के शाघन के समय से पृ्चे मौर्य, शुक्ला ओर 
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कार्यों के समय में साम्राव्य की ओर से शासन-सम्बन्धी 
शिस प्रणाली का प्रचलन था-उत्तक्षा श्री काशी प्रसाद जी 
जायसवाल के हिन्दू राजतत्र में भली प्रकार उल्लेख मिलठा 
"हैं। जिसमें बतलाया गया है म्वि साम्राज्य की ओर से न्याय 
।का कार्य न्‍यायो ( जज ) लोग करटे थे। नगर दी नहीं गाँव में 
मी शासन का प्रतन्ध राज्य की जोर से होता था। देश में 
' शान्ति स्थिर रखने के लिये (शान्तिक ) पुलिस का अच्छा प्रबन्ध 
था। और नगरों में सफाई रखने के लिये म्युनिश्तिपैलटियाँ 
थीं, जिन्हें पौर जनपद कद्दा जाचा था | खारबेल ने पोर जान 
पर्दों के छाथ बहुत कुछ उदारतायें प्रकट को थीं ) कहते हैं. केवल 
अच्छी बाते दही राजा के हाथों में नहीं भा गई थीं, बल्कि बुरो 
बातों पर भी राज्य का अधिकार या शासन दो गया था। वेश्याऐँ 
एक राजकीय विभाग के अघीन कर दो गई थीं, घत क्रीक़ा या 
तो सरवारी इमारतों में होती थी या उन इमारतां में दोतो थी, 
जिनके लिये सरकार से अभिकार पत्र या लाइसेंसघ मिलता था, 
ओर भोननालय तथा भद्य शी दूकान भी राजकीय विभाग 
के अधीन दो गई थों। खानों पर मो र/उय का पूरा पूरा अधि- 
कार था, बल्कि हस ह्् समय को भाषा में कहें तो वे एक्मुख 
कर टी गई थीं [७ 
चेंदिक साहित्य में मद्य को 'कीज्ञालः की सज्ञा दी गई है। 
अन्न भी 'कोलाल' कद्दा गया है। अतएव मद विक्रय स्पक्ष फो 
ढीलाली! कट्दा जाने लगा और उप्तके विक्रेता को कल्यपाज़ या 
कलाल | शोण्डिक जा रण गविय योद्धाआ की स तान ये उनमें से 
कुछेक निन्‍देंनि 'ढोलाल! का व्ययसाय अपनाया ये कलशुणिडि 
कहे जाने लगे | यह कलशुशिढ शब्द विगड कर कलसुद़ि बना 
और इसी बलसुढ़ि जाति के लोगों को दद्धिण प्रदेश में उमीः 
के हिन्दू राध्यतत्र दवि० सड पृ० ३६४--३६५ 
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श्ण२ | ५ रे चरा ४ 
अकार दलचुरि? कटद्दा जाने लगा जिस प्रद्ार से गुजरात के . 
ध्ोलंखियों? को “चालुक्य! 


रायबह्ादुर डा० दीराज्ाल ने जलवलपुर ज्योतिः प्रू० १३ के 
कुटनोट में लिखा है; --यहाँ पर नोट करने योग्य बात दै कि 
श्रीनारायण चन्द्रशाह ची० ५०, बी० एल० ( चकील द्वाईकोट, 
कलकत्ता ) ने, जो कलवारों / शौरिड्रक )' की उत्पत्ति सिद्ध को. 
है वह कलचुरियों के पंथ से अधिकतर पुष्टि पातों है। 
भारत के अनुशासन पव्व॑ (१५--१०) में लिखा है, कि 
शोरिडऊ क्षत्रिय थे, परन्तु ब्राह्मणों के कोप से इपलत्व की शप्द 
हुए और अग्तिपुराण (२७७ १०) में लिखा है कि शोरिडक 
यो की एक शाखा थीं । कन्नचुरि राज्ञाओं के ताम्रयत्रों ३ 
स्पप्ठट है कि कलचुरि भी देहयों की शाखा थी। ( हेलागृद्दीतपुतर- , 
रुकूसम स्तरास्त्रो गोत्रे जयत्यविकमस्य स॒ «कात्त वीय्ये: । व 
दैहयनूपान्वयपूव्व॑पुंसि राजेति नाम शशल्रक्ष्मणि चक्षमेयः | 
सहिसाचल इब कलचुरिवंशमसूत क्षमाभ्वतां | मुक्तामशणिमिरि: 
चआामलकृत्त : पूतं मद्दीपतिमि: ॥ ) । स्पष्ठतः पाशुपतपंथी 
सदिरा का विशेष उपयोग करते थे । वे यू उनके संबंधी उपतको 
बनाते भी रहे दोंगे | ज्ञतत होता है कि इसी कारण .से . जो । 
कल (कढ्य या कहप+सदिरा) चुरि ८ चुराने अर्थात्‌ पकाने 
ज्ञगे उनका नाम कल्चुरि पड़ गया। काल्ांतर में इस शात्रा 
के जो लोग अपने क्षात्र धम्स ही में संलग्न रहे आए वे ऋज्नचुरि 
दी कहलाते रहे और जिन्होंने मद्रि वनाने का उद्यम उठा 
लिया उन्होंने व्यवलायलूचक कल्यपाल की पदवी घारण करलो 


डो । इसी कल्यपाल का आधुनिक अपभ्रेंश कलबार या! 
चऋआतार है । । 


है! 
मम ! 
| 


